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पात्र परिचय 
छा का नाम : मधुसूदन 
भीतर कै पिता: अभिभावक ` 
4 छात्रक मास्टर : काला्चाद' 
श ध भमै: मास्छेर कालाचांद'छात्र मधुसुदन.को पठा 
भरभिभावक (वेण करते. हुए ॒मास्टरजीः से) मधुदुदन 
की पढ़ाई कंसो हो रही है, -कालाचांद बान्रू ? 
काचचाचांद हां मधुपूंदनः शैतान, तो -है,.ःलेकिन पदो 
.  लिखाईमे बहुत तेज हैः2: कोद भीऽभबात 


धव द, ` ए ददद दण श 
परीक्षाः 


< 





दूसरी. बार नहा बतानी पड़ती दै । एक दफा 
प्रे क वाद कमी भूलता ही नही दै । 

श्मभिभावक यह बातदहै तोरम भ्राज ही इसका इम्तिहाव 
लेकर देखता हं ॥ 

कराला्चांद प्रस्ता से) 

मधुसूदन (श्रपने मनम) कल इस मास्टर साहवे 
देती पिटाईकीथी किश्राज भी कमरमें ददं 
हो रहा है, श्राज रै वदता लूगा। हनं 
मास्टरजी को धरसे वाहरन निकला दिया 
तोमेराभी नाम मधुसुदन नहीं 1 

प्रथिभावक (मधुसे) कयोरे मधु, पिलाषढ़ा हृभा 
भूला तो नही ? 

मधुसूदन मास्टर साह्व ने जो कुद पटाया है, वह्‌ सब 
याददहै\ 

भरभिभावके वहत भ्रच्छा, यहु वताग्नो कि उम्मीद. किसे 
कहते हैँ ? 

मधुसुदन सिट को फोषटटकर उपर कौ श्रौर जो निकल 
श्राये उसका नाम उम्मीद दहै। 

भरभिभावक उदाहरण देकर समाभ्रो 1 

मधुभरदन. केचुभा । 

कालाचांद (भासं फाड़कर) ए क्या वक्तार? 
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श्रसिभावकं श्राप तनिक रठहरिए, मास्टर साहब । इस 


मधुसूदन 


मधुसुदन 


समय श्राप कुदं न किये, (मषुसूदन से) 
तुमने कव्रिता का. पाठ पठा है; यह्‌ कटौ किः 
कानन में क्या चिलतादै? 

करटा । 

(मास्टर कालाचांद बत उठाकर दिखाते है) 
क्यों मास्टर साहव ? श्राप पिटाई वयो करते 
है? क्यार श्रसत्य कटाह) 


श्रभिभावक श्रच्छा यह्‌ बताभ्ो, सिराजुदह्ौला का विनाश 


मधुसूदन 


मधुसूदन 


किश्ने किया? इस वारे मे इतिहास क्या 
कहता है ? 

कीडोने। 

(मधुसूदन को पीठ पर वेत की मार पड़ती है) 
जी, व्यथे ही पिटाई भोगनी पडती है । केवल 
सिराजुहला कोदही क्यों? समूचे इतिहा 
कोषही कीड़े चाट गये} 

(कालार्चांद श्रमना स्तिर खुजलाते हैँ) 


भ्रमिमावेक मधु} व्याकरण याददहै? 
मधुसूदन. याद है। > दः प 
श्रमिमानक यह वताग्नो, कत्ता कया -हँ ? --उदाहरए सहितः 


समकाभरो । १ 


परी: 7 


मधूसूदन कर््तातो उस टोले के जयलाल मृन्शी है] 
भ्रभिभावक यह्‌ कसे ? क क 
मधुसूदन वह्‌ सदेव क्रिया कमं को ही साथ लिये रहते है । 
कालाचाद (क्रोधे) तुम्हारासर!{ 7 
(पीठ पर वेत की मार पडती है) 
भधुमुदन (चौकता हृश्रा) मास्टर साहव-! यह्‌ सिर 
नेही, यह्‌ मेरी पीठ है! 
श्रभिभावक यह्‌ वताश्नो, पष्ठी तत्पुरुष किसे कहते है । 
मधुसूदन मुभे पता नही । 
(कालाचां& फिर वेत दिखाते है) 
मधुसूदन मास्टर साहब 1] दसेः तो भच्छी तरह 
पह्चानता हूं } मह यष्टि तत्पुरुष है 1 . 
(्रभिभावकको हंसी श्रा जाती 'है श्रौर मास्टर 
कालाचांद के मुख पर रु वासायन छा जाता.है ।) 
श्रभिभावक मधु { श्रक-गणित्त पढ़ा है? 
पधुमूदन जीहां। 
प्रभिभावक श्रच्छा. यह वताश्रो,' वुम्द साडे ह्‌ पेड़ दिये 
गये श्रीर यह कषा मया किरपूचि मिनट तक 
वेड खमते के वाद जो, वेड शेय रह नार्थे 
उन्द तुम भ्रषने दोटे भाईकोदेदौ 1 "एक 
{ ८ 
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पेडा खनेम दो मिनट लगते हैँ। कताश्रो 
कितने पेड़ तुम श्रपने भाईकोदोगे ? 
भधुभ्रुदन एक भी नहीं । 
कालाचांद यह कैसे? 
मृधुसूदेन सारेपेडे मेहीखा डालूगा) एक मी नहीं 
दे पांडगा । 
अभिभावक भ्रच्छा, यह वत।श्नो, एक वड का वृक्ष प्रति- 
दिने चौथाई इच ऊ्चा होता है। इस 
वैशाख की पहली को वहु पेड दसद्चवका 
था, तो भ्रायामी व्व वैशाख की पहली कौ 
वह्‌ कितना ऊचा हो जयेगा ? ॥ 
भधूसूदन- वृक्षटेढराहौ जाय त्तव तो कहना कठति है 
यद्दिसीधा उपर की श्रोर बढता रहातो 
` नापरकर देखने परही उसकी छऊचाईका 
: . ` भूसा सही पत्ता लय सकेगा भ्रौर यंदि इसी 
» ॐ बीचःसुखंगया, तवतो कौर बातत ही नहीं) 
कालानाद पिना पिटाई के तुम्हारी बुद्धि का दरवाजा 
* ` रही खुलर्ता है। कमवव": पीट-पीटकर 


कमर लाल करष्टूगों। तभी" तुमसौधेहौो 
स्के (` {त-प त काोतामत) 
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मधुसूदन 


श्रभिभावक 


मधुसूदन 
कालाचांद 


मास्टर साहव ! पिटाई होने परतो सीधी 
से सीधी वस्तु भीष्ेदीदहो जाती है 
कालाचांद वात्र, यहु श्रापका बहम है 
पिटाई से शायद ही कोई काम पूरा हौ पाता 
हो! कहा भी गयादहै कि गधे को मार-मार 
कर घोड़ा नहीं वनाया जा सकता दै, लेकिन 
प्रायः घोड़ा मार खा-खाकर्‌ गधा दन जाता 
है। ज्यादातर ल्के सीघ सकते है, पर 
प्रधिकांश मास्टर सिखा ही नहीं सकते भ्नौर 
मार पडतीदहै वेचारे छात्र परही। प्राप 
श्रपनी वेत-खछड़ी सहित यहां से विदा हौ 
जाये । कृ दिन के लिए यह श्रपनी पीठ 
सुस्तालेतो म खुदही इसे पढ़ाया करूगा। 
(मन ही मन) श्रोह प्राण बचे + 

प्राण वचे साहब ! इस लड़के को पटना 
किसी मजद्ूरका कायं है। तीत दिन एक 
छात्र को पीटने पर मुमोकेवल पचि रपय 
प्राप्तं होते है, उत्तने श्रम से यदि कहीं छत 
वतभी पीट्‌तो कमसेकम दसस्पयेतो 
"मिल ही जा्येगे.। 


(कालाचांद कहता हुभ्रा धर से बाहर श्राता है) 
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(पटाक्षेप) 
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पात्र~-पास्चय 
दुकौडीदत्त॒: वकील 
कगालौचरण : संस्था संचालक 
किरानी , : पड्ौसी 
श्रभ्यागत्त : चंदा चाहने वाले सज्जन 
हर शंकर : वकीलका मित्र 
श्रन्य पात्र 
नौकर, तानपुरे,वाला, तवलची, बहीवाला श्रादि 
पहला दुष्य 
कमरे मे वकील दुकौड़ीदत्त कुरसी पर बैठे हुए दै । 


दुकौडोद्त॒ब्रागन्तुक की श्रोर देखकर) करिए" पराप 
क्या चहिएु? 
(कगालीचरण अपने हाथमे बही लिये हृए 
भयभीत मुद्रा में प्रवेश करते दै) ८ 
कमालीचरण प्राप महाशय हँ दे्का हिति चाहने वाच“ 
कौडीदत्त जोहैसोहै, लेकिन श्मापक्या चाहते ह! 
वकालत-करता हं, यह .भी किसी से चा 
हृ नही है । आपका मोमला क्या टै ? 
'कंगालीचरण कहना तो कृद खास नहीं हं । 
दुकोड़ीदत्त तो णीघ्रही कह दीजिए । 
कंगालीचरण तनिक यकर देखने पर भ्रापकौ यह त 
स्वीकारना ही होगा कि यानात्‌ परतम्‌ नह 
दुकोडीदत्त भ्राता! वकर देलने रौर स्वीकारे से 
पूवं यह जरूरी है कि जो वतिं वमने कह 
उसकी "अर्थे जान ` तिय जोय । उसकी 
, _ भ्रनुवाद करके वताध्रोः। `` 
कगालीचरणा श्रनर्वाद ` तोः सही-सदी मे भी नहीं क 
कतां, लेकिन मतलतवं यह्‌ हं कि गायन जी 
चीज है उसे सुनने में बेहुत श्रानन्द श्रता है! 
दुकोदीदत्तं॒संचको ्रानन्द नदीं श्रातां । “ 
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केणालीचरण जिसे गायन अच्छा नहीं लगता है, बहुः 

स्प वष ~ होता, है-- 3? 

दुकौडीदत्त वकील दुकौडीदत्त 1 

कंगालीन्ररण इस तरह्‌-न करिए + 

दुकोदीदत्त तच ै.क्या अ्रसत्य.कहुं 2 ,. 

कगालीचरण भ्रायं देश मे भरतमृनि-से पहले--.; . . 

दुकौड़ीदत्त. भरत.म॒नि पर.कोई केस हो तो कहो, श्रन्यथा 
= 7 ;; -यह-वकवास बन्द करोः 

कंगालीचरण.मुङे तो -बहुतत कुछ केहना था । 

दुकोडदत्त -क्रित्तु मेरे पास बहुत वाते सुनने का यक्त 
1 ¡नही है. {4 -554 (क 

कगानीचरण .श्रापकौो सारम ~हो.निवेदन करता हूं । 

इस महानगर मे ,"गानोतन्नति-विघायनी' नामः 

कीसभाकोनीवरखी गई है, उसमें मृहाणय, 
को ..2 द. 

दुकोडीदत्त भापण करना होगा १. ,  . 

कंगालोचरण महाशय, नहीं ! , .' 

दुकौदीदत्तं सभा कीः ग्रध्यक्षता करनी होमौ । 
भालौचरण नही महाशय ?".* ` 

दुकोदीदत्त - तव प्ठिर वया-करना होगा ? ` कु कयःतोः 

सहो, गायन गाना भ्रीर्‌ सुनना-ये दोनों 


स्यातिष्नाट 


मेरे द्वारा कभी नहीं हुए श्रौर न हमि । यहु 
बात रमः प्हुते ही बता देना चाहता हूं! 
कंगालीचरण महाशय को इन दोनों मेंसे एकं भी कायं 
नहीं करना होगा । ' 
(कगानीचरण वकील के सामने बही वढाकर) 
मात्र यथाशक्ति चन्दा ! 
कौड़ी दत्त॒ (हड़वडाकर उठने का प्रभिनय करदे हए) 
य्‌ चन्दा ! राह ! नाशदहौतुम 
तो बडे धूर्तहो ! सज्जन ्रादमी की तरह 
मुह लटकाकर श्रायेतोमे समा किसी केस 
मे फंसे हृए हो} चन्दे की यहु वही उटग्नो 
रीर यहांसे ग्रभी निक्ल जाग्र, श्रन्यथा 
टरसपासि के पराध मे पुलिस में मामला दज 
करा दूगा। 
कमालीचरण श्राया मांगने चन्दा श्नौर भिला गरदन पर 
प्रहार । (मने) महाशय ! तुमह भी सवक 
सिखाकर रहुगा । 
(कंगालीच स्रा श्रपनी वही उठाकर निकल जाता है) 
दूसरा दुष्य 


(दुकौडोदत्त अनेक श्रप्रार लिये स्थेन पर श्र्ते है) 
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यह तो विचित्रश्रौर मजेदारवातदहै! न 
जाने-यहं कंगालोचरणःनाम का कौनश्रादमी 
है? ' जिसने बंगला, अंग्रेजी अ्रादिं सभी 
समाचार पतरौ में समाचार प्रकाशितकराया 
है कि वकील दकोदीदत्त ने भ्र्थात्‌ मेने इन 
आदमियों की-:गानौन्नति' विधायिनी नामक 
सभा को चन्दे में पांच हजार सपय का दान 
दियाहै। दानदेना तोदरुर रहा, मैनेतो 
गरदन पकड़कर बाहर निकाला था। सैर, 
जो कुच भीहो, बिना दिये ही मेरौ बहुत 
प्रचोर हो गया! इस समाचार से मुभ 
अपने धन्धे मे बहुत लाभ रहेगा, बहुत 
सहायता मिलेगी, लाभ तो उनलोगों कौ 
भी होगा, लोग समभे कि सभा कौ पाच 
हजार रुपये का चन्दा मिला है, प्रवश्यही 
बहुत वड़ी सभा होमौ । इसका नतोजा यहं 
होमा किश्रौर भी कितने ही ्रादमियोंसे 
भारी भारी राशि चन्दे गो सभा को मिलन 
लगेगी ! जो कद्ध भी हो मेरे भाग्य श्रच्ये है. . 
(किरानी नामक, श्रादमौी.का- प्रवेण) 


किरानी 


दुकौडीदत्त 


किरानी 


नौकर . 


एल 


॥ 


¢` +£ 


दुकौडीदत्त 


महाशय न. गानाक्नति नामक सभाको पांच 

हजार रुपये का चन्दा दिया ह 1 

(सिरके वालोंमें श्रणुलियां देते हुए) जी, 

वंह भी कोर्ट वात हुई ? यह्‌ वात सुनतेही 

क्यो हो? भ्रापसे किसने कहा कि दियर । 

श्रौर मान?लीजिएु किण्वियेहीर तो यह्‌ 

कौने सी वड़ी घटना हो गई । इसमे प्रचार 

की क्या जरूरत.है। 

श्रोह्‌ ! .नस्रता-भी.हो-तो रषी हो । नकद 

पाचि हजार की राशि दान करने परभी 
जाहिर न..करने की. कोशिश } यह्‌ किसी 

श्राम्‌ श्रादमी. का काम नहीं) 

(इसी बीच नौकर का ्रवेश करना) 


` नीचे कमरे में वहत से आ्रादमी एकत्रित ही 


गये 1 . ४ 1 

(मन में) देखा, एके ही दिन सें कितना प्रचार 
हो मया ? कितना नाम फैल गया ? {प्रस्ता 
के साथ नौकरसे) 'एक-एक करके ऊपरले 
श्राश्रो 1 श्रे ["ह, पान-जर्दातोदेजा। 
(एकः श्रादमी काःप्रवेदा) 

(कुरसी श्रागे करते हुए) श्रादये, वेष्यि ! 


> स्परा्ति का नाटक 


श्रस्यागत 


इकौई इीदत्त 
श्रभ्यागत 


दुकौडोदत्त 
श्रभ्यागत 


दुकौडोदत्त 


श्रभ्यागत 
दुकौड़ीदत्त 
श्रभ्यागत 


हा, महाशय ! तब तक पान-जदं से शोक 
फरमादये ! (नौकरसे) ! पान-जर्दादेना [ 
(मन हीमे) ग्रोह्‌ ! कितना सरल स्वभाव 
है! इनसे तक्ष्य पुरान हृश्रातो किससे 
होगा ? 

त्रो कटिये महाशय; किस प्रयोजस से भ्राषका 
श्राना हुमा ? 

श्रापकी उदारता, दानशीलता देश प्रसिद्धि 


ररे, उन खबरों को सुनते हो क्योँहो? 
उत्तर नहीं एस नम्रताका? महाशय काः 
भ्राज तक केवलनाम हीसुनाथा) श्राज्‌ 
भ्रां से देखने श्रौर कानों से सुनने का मौका 
भो मिल गया । 

(मम भं) श्रव वास्तविक वति पर श्राया 
जा सकता है । नोचे बहुत से श्रये हुए वैठे 
है । (प्रम्यागतसे) तो महाणय ने श्रपने 
प्रापि का प्रयोजन नहीं प्रकट किया? 

देश की उन्नति के लक्ष्य को. ~ ॥ 
भ्रजी, रहम दोजिए इत वातो को! 

गह्‌ भी श्राषने उचित हौ फरमाया राप जसे 


श्दाति कानाटक :: 17 


द्ुकीड़ीदत्त 


शरम्यागत 
दुकौड़ीदत्त 
श्रभ्यागत 
दु कोडीदत्त 
श््रभ्यागत 
ष्टुकौडोदतत 
ध्प्रभ्यागत 


दुकौड़ोदन 


महौदय की तरह जिन महोदय ्रादमिर्यो ने 
इस देश मे । 

ठीक दहै । प्रापकी विजय हृई श्रौर मेरी परा- 
जय । स्नापकी सभी वतिं मंजूर । प्रतः 
श्राप ग्रपने इस कथन के वाकी वचे भाग 
को घछोड़ दोजिए ¦ उसके पश्चात्‌" 
विनयी की प्रकृति कातो लक्षणही यही 
किश्रपने गुणों का कोतन 

मूभपर कृपा कीजिए महाणय { मृहेकौ 
वात वतताइये । 

जानते, मुह्‌ की बततक्याहै? हमारा 
राष्ट दिन व दिन पतनकीश्रोरजा रहाहै। 
इसका एक माघ कारणहै कि हम बात को 
कम शब्दों मे कहना नहीं जानते । 

हमारा देश, हमारी सुनहने धानो से भरी 
यह भूमि, गरोवौ जे प्रन्धे कवे मे"! 
(पयजित भावेष श्रपने किर पर हथ रखता 
हुम्रा) कहते जाईमे महाश 1 

दरिद्रता श्रन्थ कूम दिनानु दिन्‌ निमजञ्ज 
माना । ५ 
महोदय, ग चुछमी नही सममा रहाट) 


उ , स्परधत स्नातक 


श्रभ्यागत 
दुकौडीदत्त 


श्रम्यागत 


दुकौड़ीदत्त 


श्रभ्यागत 
दुकीड़ोदत्त 
श्रभ्यागत 

दुकौडीदत्त 


श्रभ्यीगत 


इकोडीदत्त 
श्रभ्यागत 
दुकौदीदत्त 
श्रभ्यागत 
दुकौडीदत्त 


तव श्राप से भ्रसल बात कष्‌ षर । 

(प्रसन्नता के साथ कुसी पर उदछलता हुमा) 
हा, महाशय } यह्‌ उचित होगा ! 

भ्रगरेोने हमें लूट लिया भ्रौरश्राज भीवे 
ह्मे लूटते जा रहै हैँ । 

हां, महाशय { यह वत्त हुई । बहुत श्रच्छा 
मामला है । सबूत इकटढे कर लीजिए तो 
जज की श्रदालतमें कैश दायरकरेदटरः। 
जज भी लूटता है । 

तो फिर हिस्टिक्टि मजिष्टरेट कौ श्रदालत मे... 
वहतो उक्‌ है। 

भ्राश्चये के साय देता इुभ्रा) आपका 
कथन तनिक भो समभमें नहीं भ्रा रहा है। 
म कहना चाहता हँ कि इस देश की सम्पत्ति 
दूसरे देशोमंजारहीदहै) 

बहुत दुःख की वातहै। 

इसौ कारण एक सभा... 

(कुर्सी से उस्ते हए) सभा ! 


इसे देखिए, वही (बहौ दिखाता है ) 
(प्रे निकालकर) वही ! 
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श्रभ्यागत 
दुकौडीदत्त 


यथा शक्ति चन्दा 1 

(कुसी से उछछलत्ता है) चन्दा ! यहाँ से बाहर 
निकल जापो ! चले जाश्रो यहां) 
निकलो [ प्रभी निकलो । 


[ष्सी भ्रवेशमे कुरसी उलट जातीहै, फं पर 
स्याही गिर जातीहि, श्रभ्यागत वेग सहित निकलने का 
श्ररभिनय करता है] 


दुकौषीदतत 
दषस 
दु कौडीदत्त 


दूसरा 
दुकौषीदत्त 


दूस 
दुकौड़ीदत 


दूषय 
दुकौरीदत्त 


[दूसरे भ्रागन्तुक का कक्ष में प्रवेश] 
महाशय { कहिये, भ्रापको क्या चाहिए । 
महोदय की देश प्रसिद्ध दानशीलता 1. 

च्ञ ! यह सव सुन चुका । धापके पास कोई 
नयो बातदहो तो सुनादये । 

श्रापकौ देश-हित भावना 

श्रोह ! मेरा भरण निशिचित्त है। यहभी 
वही बातत दुहा रहा है । 

देश के समौ पुण्य कर्यो के प्रति श्रापक्रा 
अनुराग । 

यहं तो किन आफत मालूम होती है। 
वास्तविक कथन स्पष्ट शब्दों भँ कहं दीजिए । 
एक सभा} 

फिरसभा) 
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दूसरा इसवहोको देखिए! 
दुकौड़दत्त फिर बही ! कैसी वही ? 


दुख दानपरच्र 1 चन्दा! 


दुकीड्ीदत्त दान } [भ्नागन्तुक का हाथ पकड़कर सचते 
हृए] भागो, निकलो यहां से} यदि जीवन 
चाहते हौ तो.“ 
[दान चाहने वाला दूरा श्रादमी बिना कु कह 
सुने यही उस कर कमरे से वाहुर चला जाता है] 


[तीसरे श्रादरी का प्रवण ! | 
दुकौडीदत्त उसकी श्रोर देखते हए देखिये महाशग्र 1 
मेरादेशके प्रति हित-प्रेम, उदारता, दान- 
शीलता, नच्रता शादि सभी कथन पुराहो 
चुकारै 1 इनसभो को छौडइकर कौर वात 
कोर्जिंए ॥ 
दूस आपकी सार्व॑मौमिकता, सावंजनीनता,+ 


दुकीड़ीदत्त श्रस्तु 1 फिर भी कृञ नये शव्द तौ लगते 
हि । किन्तु महाणय, ये वाते ' रहने दे, भाप 
मे वात कीजिये1 ˆ । 

तीसरा हमारा एक पुस्तकालय, 
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दुकौडीयत्त पुस्तकालय ! (चैन की एवास लेते हृए) सभा 
तोनहींहैिन? 
तीप्तरा महाशय, नही । 
दुकौडीदत्त प्रोह 1 प्राण वचे । पुस्तकालय ! बहुत 
श्रच्छा ! श्रागे किए ! 
तीसरा यह्‌ देखिये विवरणिका । 
हुकीद्योदत्त बही तोन ? 
तीसरा महाशय, नहीं ! वही नही है, छपा हु्न। पव है 
दुकौड़ीदत्त श्रोह्‌ 1 भ्रापे किए 1 
तीसरा यथाशक्ति चंदा! 
दुकौड़ोदत्त (उद्छलकर) चंदा 1 फिर वही। श्ररे। 
मेरे पर डका रे । भ्रोह्‌ ! पुलिस ! 
पुलिस ।1 
(तीसरा श्रादमी गहरी वांस लेता हुग्रा भाग 
निकला) 
(हरशंकर वाव का कमरे में प्रवेश) 
दुकौड़ीदत्त श्रोह्‌, हरशंकर । श्राग्नो, ग्रान, भाई प्रग्र 1 
महाविद्यालय क भ्रध्ययनके वाद का वह्‌ 
साथ ! प्रोह ¡ उन दिनों के ब्राद कभी दशेन 
ही नहीं हए । क्या कहु, भ्राज तुम्ब देखकर 
कितना भ्रानन्द प्राप्त हुभ्राहै। 


2 ए: ख्यात्ति का नाटक 


हूर्शंकर 


दोस्त ! तुम से सुख-दुःख की बहुत सी बातें 


` करनी है कन्तु वे सव फिर किसी दित 


दुकीड़ीदत्त 


दुकौडीदत्त 


हूरशंकर 


दुकौडीदत्त ` 


हरशंकर 


दुकौडोदत्त . 


हूरशंकरः ।ठी 


१ 


करेगे, पहिले भ्राज काम को बात केरले । 
{प्रसन्न होकर) वहुत समय के बाद कोई 
काम की वात सुनने को नहीं मिली। कहो ! 
(हरशंकर दुखाले की श्रोट से बही निकाल 
कर सामने रखते रै) 

श्रोह ! यह क्या? यह भी उन्हं की तरह 
तीस निकाल रहादहै। 

हमारे मुहल्ले के कु वालको ने मिलकर 
एक सभा ५१००१ १०१५ 

(जीता हुभरा) सभा? 

हा, हा, सभा} कुष्ठं चन्दा-वन्दा चाहिए । 
चन्द! ठेखो दोस्त ! तुम्हारे घाथ मेरा 
बहुत पुराना श्रौर गहरा सम्बन्ध दहै, किन्तु 
दरस शब्द का मेरे सामने फिर कभी उच्वा- 


र्णन करना वर्ना हमेणा-हमेणाके लिएमुष्ः 


से जतियाना मुश्किल हो जायेगा । मे साफ 
साक केह दता. हु 





चन्दा दै सक्ते हो, लेकिन भ्रपने दास्त का 
प्राना परर पांच रूपये को रसीद भी नी 
कटवा सक्ते ! यहां कौन मूलं श्रौर पां) 
होगा जौ तुम्हारे यहां भ्रांगन में यूके 
भ्रायेगा 1 


(हस्शकर श्रावेग के साथ कमरे से , बाहर निकः 


नाता) 


दुकौड़ीदत्त 


बहीवाला 
इुकौडीदत्त 


बहीधाला 
दुकौडीदत्त 


किरानी 


(हाथ में वही लिश एक श्रादमी का प्राना) 
(उसकी श्रोर देखते हृए) वही ! फिर 
बही! भागो! निकलो] पहा से भा" 
भाग जाग्र । 

(भयभीत मुद्रा मे) महाशय ! रम नन्दलाल 
चाव्रू का > 

भाग जाश्रो } रमै नन्दलाल वन्दललि कुछ 
नहीं जानता ! यहां से फौरन निकल जान्रौ । 
महाशय ? ये रूपये । 

रुपये उपये कुठ नहीं है, म कु भी नहीं 
दगा निकलते हो कि नहीं वर्मा । ` 
(वहीवाला भाग जाता है) 

साहव ¡1 भ्रापने प्य्‌! क्या क्रिया ?. यह 
श्रादमी, नन्दलूालः बाबर --के यहां से श्रापके 
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दुकौड़ीदत्त 


किरानी 


गुकौड़ीदत्त 


रुपथे लेकर श्राया था। उनः रुपयों के बिना 
भ्राज दिन भर का काम कंसे चलेगा? 


ओह 1: बुलाध्रौ ! उस भ्रादमी को जल्दी 


बलाग्रो ! 

(किरामी दौडकर बाहर जाता है श्रौर कु 
क्षणं के वाद पुनः भ्राता दै) 

वह्‌ श्रादमी तो' चला गया 1 बहुत देखा पर 
कहीं भी दिलाई नहीं दिया । 

(सिर पर हाथ रखता हृश्रा) देखा लगता है 
भयंकर चक्कर में फंस गये हैँ । न जनिःप्राज 
केसी मूसीवत है ? 


 (तानपुरा, हाथ भः लिए एक श्रादमी का 


भीतर श्राना) ८ 44 


दुकौडीदत्तं ` क्या "वात है; 
तानपुरावाला हुजूर 1; श्राप जैसा. रसिक कईं दसरा नहीं 


होमा । संगीत कै विकास के लिए प्रापने क्या 


: - नहीं क्रिया । श्रापको गीत सुनाऊ्या । 


(तानपुरा-की - भंकार के साथ.गाता है) - 
जय जय. दुकोड़ीदत्त, 
जंग भं निरुपम महत्व“. 
जय जय दुकौड़ीदत + 
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दुकौडीदत्त 


पहला 
दूसरा 
दकौड़ीदत्त 


तवलेवाला 


दूसरा 
तवलेबाला 


पहला 


{ग्रपने कानों पर हाय रखते हए) श्रनथं 
महान अनर्थ { रक जाभ्रो ! बस करो! 
{इसी वीच तानपुरा लिये दुसरा भ्रादमी 
श्रातादहै। 

महाशय ! यह्‌ बेचारा माना क्याजवि?र्मै 
सुनाता हं । 

धन्य दृकौड़ीदत्त धन्य---- । 

ज~ जज ---ज य~--य^^“-य । 
सवअ 

(कानों पर हाथ रखते हए) भ्रोह्‌ ! मँ मर, 
मे मर गया, रक्षा करो मेरी रक्षा करो । 
(तभी एक श्रादमी तबलो को जोषी लिए 
भ्रवेश करता है 1) 

महाशय ! सगीतके चिना गाने की रगत 
कंसी ? यह्‌भीकेभीहृग्राहै? 


` (तबला बजाता है) 


(इसो मध्य दूसरा तवलची भ्राता है) 

हुजूर ? यह्‌ श्रधम संगत-वंगत क्या समे ? 
इस नीच कतो तवलेकै हष्य लयानाभौ 
नहीं भ्राता । `. 

तर ग्हस्ना 1 ` 
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दूसरा तुहीष्दरजा ! 

पहला तेरा गाने-वाने ग्रीर बजाने से क्या रिश्ता? 

दूसरा तुेक्या अ्रत्ताहै? तुक्या समभतादै? 
{दोनों तानपुरे वाले राग पर बहस करते हँ 1) 
(भ्राचिर दोनों ही तानपूरों से लडाई लडुनें 
लगते 

(दोनों तवलची भी त्ता धिन, धिकिरि बोल वोलते 

हुए तवलों से लड़ाई लते है ।} 
(संगीतक, गायक श्रौर चन्दे मांगने वालों का 
एक साथ कमरे में भ्राना) 

पहला महाशय गीत ? 

दूसरा ज्र, चन्दा ! 

तीसरा महोदय, सभा 1 { 

चौथा भ्रापकी उदारता ' 

पांचवां राग~रागिनो का सूः 

चला देश का कल्याण । 

साततवां तवते पर भियां के हाथ कारठप्पा! 

भ्राव्वां श्रो। तु ठहर जरा। 

नवां मुके मी प्रपनी कहलेनेदे। 
(सभी वकोल साहव की चादर खँचने लगते 
है।एकदहीस्वरगुज र्हा है- 


+ 
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हज्‌र सुनिये ? महाशय नुनिये? मेरीभी 

सुनिये ? हाजी, मेरी भी सुनिये ।) 
चुकौडीदत्त (परेशान. होकर किरानी कौ शरोर देखता 

हृश्रा) मतो श्रपने ननिदहाल जारहा हूं। 

कुछ वक्त ग्रपने माम्य के यहां विताऊगा । 

खबरदार ? मेरा चकाना किसी को न 

वताना । 

(वकील घर से बाहर प्रा जाता है) 

(कमरे मे गायक ग्रौर संगीतज्ञ घमासान लड़ाई 
करने मे व्यस्त । भगड़ा समाप्त कराने मेँ किरोली घायल 
हो गिरजातादटै 1 ) 
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बिरच्म वाला 


पात्र-परिचय 
ऊधो 
गोचरा 
पाचू 
(1 
उपो भोरे, युःख मासूम टपा ? 
गवय भरे भारं ! तुम्हारं कहने पर भाज एक 
महीने से जंगरस-जगल ओ मटकन्रा फिर रदा 


पांच 
गोवरा 


पच्‌ 
ऊधो 


हं 1 खोजते-लोजते मेरे हाड़ भी चकफनाचूर 
हो चले, लेकिन्‌ उसकी चुटिया तक भी नजर 
नहीं श्रार्‌ । 

किसको सोज रहा है भाई ! 

चिरछा वावाको। 

श्रे यह्‌ कौन विरला बाबा? 
त्रु नहीं पहिचानता, सारा जगत उसे 
पदिचानत्ता है । 

हो सकता है । लेकिन यह तो कहो कि बिरछा 
वावाकीवातक्याहै? 

चिरछा बाबा जिन वृक्ष पर चढ़ वैड्ठा है वही 
वृक्ष मुहमांगा फल देने लगता है । उस वृक्ष 
कै नीवे खड़ेहो हाथ फला कर याचना करने 
पर मुहर्मागी इच्छा परीहो जतीहै। 

यह सव तुमसे किसने कहा ? 

गदड ग्राम में रहने वाले भेक्‌ सरदारने। एक 
दिन विर वाना गुलर के वृक्ष पर वैटाहृम्रा 
श्रपने पैर हिला र्हा था-उस दिन भेकू 
सरदार भीरउस वृक्षफे नौीचेसे गुजररहा 
था। उतेकुल भी मातूम नथा। भेकूके 
सिरपरहांँडीथी । हांडीमेंणोराभरादहुम्रा 
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पांच्‌ 


ऊधो 


था । सरदार हुक्के का तम्बाक्‌ वनाने के 
चिए शोरा च्यिजा रहा था। भ्रचानक 
घटना घटी कि वावा के हिलते हुए पैरकी 
ठोकरसे हांडी विखर कर दुलक पड़ी । शोर 
से उसका मुह नाक श्रांख प्रादि सभीभर 
गये 1 बिरद्धा वावा के मनमें दया बहुत है। 
करुणा के सागर हैँ} वावा वोले-“शभरेक्‌ ! 
वोलो, तुम्हारे मन में क्था इच्छा । भेकू 
कर नहीं समम सका, उसकी वृद्धि कामन 
कर सकी । उसने वावा से मांगा-एक कपड़ा 
देदो, श्रपना मुह पो उलू” भेक्‌ के 
कथन के साथ ही पेड से एके वस्त्र टपक 
पडा । मृ ट्ख रपौखकर भेकूने वृक्ष की 
श्रोर देखा 1 ऊपर कोई नहीं । वावा से एक 
ही इच्छा के लिये कहा जा सक्ताहै। वस, 
एके इच्छा कर लेने के पश्चात्‌ चाहे जित्तना 
ही रिरियाश्रो कोई सुनवाई नहीं हो सकती । 
ओह ! न शालर्मांगा, न दुशाला मागा, मागा 
भीतोस्यारमांगा? सिफं एकत्र गोदा लेकिन 
भक्‌ में इतनी म्रक्ल कहा है ? 

जोहुभ्रासो हुभ्राः 1 उसे क्या? उस भ्रगौे 





पांच 


ऊधो 


से ही उसकैसारेकाम षन रहैरह। तुम्दै 
पता नहीं ? रथ मेले के नजदोक भेक ने प्राठः 
छप्परों वाला प्रालीशान वंगला वनवाया है 1 
भरगोखा ही सहो, वह्‌ साधारण नही, वाबां 
का चम्तारी भ्र॑गोद्छा है । 

यह्‌ सब कंसे हुभ्रा ? कोई जादू-बादूतो नही 
दै। 

होदलपाडा मेमेला जुड़ा था। वहां भेकू 
सरदारने विरा वावा काम्रगोद्धा विया 
कर भ्रासन जमा लिया। हेजारों की संख्या 
में भ्रादमी इकटु हो गये। विरा बाबाके 
नाम पर चढावा श्रनि लगा। अगोचरे पर 
रुपये, पैसे, भ्रालू, मूली वरसने तेगे । सस्त्रिया 
श्रातीं रीर मनोतीं करने लगतीं किमो भेकू्‌ 
सस्दार ! मेरे वन्वे कै सिर सेबावाका 
श्र गोचा छवा दे, मेरा बच्चा तोन महीनेसे 
तापमें तप रहादै। श्रगोद्छा स्पशं करने 
का कानून यह्‌है किएक रुपया चार अने 
तो चढावा लगता है नीर साथ मेंर्पाच 
सुपारी, पांच पाव चावल भ्रौर पांच दर्टाक 
घी भी चाना होता है) 
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पाच 


ऊधो 


श्रे} यहभी तौ बता, चढ़ावे ही चठ रहैरहुः 
लेकिन कद्ध फल मी हाय लग र्हाहैया 
नदी? 

फल क्यों नदीं मिलता ? भाजनपाल ने निर- 
न्तर पन्द्रह रोज वक यगोचचेमे भरकर धन 
द्विषा ओर्‌ फिर उप्तकी सूट में रस्सौ वाधकर 
एरु खस्सी मो चा आ } खस्सी की 
आवाज भुनक्रर बहुत सारे प्रादमीन्रा गये) 
कंथा चत्ताऊ ? ग्यारह माहुकै वाद दही भाजनं 
पाल को काम मिलत गया \ हमारे महाराजा 
के महल भें कोतवाल की भर॑ग घोटताहैश्रौर 
उसक्री दादी भौ सहला देदा है, 

सच कट्‌ रहा दहै ? 

भरे! वास्तवे सच) तु क्या सूर समख 
रहा दै । माजन मेरे मामा के लड़के का साद्‌. 
है। 

ऊधो । पह बता, ते भी कमी अगे को 
दैखा है? 

हा, देखा क्यो नहींहै। हृष्ट मंजकेभूतका 
डट्‌ गज का टुकड़ा ¡ चंपाईरगका पोत म्नौर 
साल किनारा । वैसा की सा हौ कपट 1 


निरा वदा 3 3३ 


ऊघौ 


पाचू 
ऊधो 


क्या बोलता दै मार्द? वृक्ष से कंसे टपका? 
यहीतो श्रचसरजकी वातै} सवववाकी 
कृपा है! 

चलो भाई. चलो ' विरद्धा बावा की तलाश 
की जाय । लेकिन उन्हं खोजेगे कहाँ ? 
यहीततो समस्याहैः श्राज तक उन्हुं किसी 
नेभी नहीं देषा । एक श्रक्हरमभीश्रायातो 
भेकूकौश्रांखेहीमृदगहं। 

फिर टखपायक्यारै? 

मैने तो वहत तलाश किया! बाजार-गलीमें 
जवे कोई कीं मित्रा तोर्रैने हाय जोड़कर 
तरिनतती कौ--' दया करके यह वता दीजिये 
कि चिरद्यावावा प्राप दही तो नहीं दहै? 
सुनते के साथ वे लोग मृ पौटने को 
दौड़ते है । एक भ्रारेमी ने ्रावेश मेँ मरेस्िर 
पर हुक्के कौ नली फक दी । 

फक भेदी । लैक्रिन हम भी पोषा नहीं 
द्धोड़ने कै 1 खौजकर ही दम के) 

भक्‌ सरदार कता है कि वृक्ष पर चटृकर 
ही विरा बाबा को पहचाना जा सकता है । 
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ऊधौ 


गोवर 


पाच 
गोवा 


जव वृक्ष के तले होते हतो वावा कौ पहु- 
चानना वहुत मुश्किल है) 

वृक्ष-वृक्ष पर चठ कर वावा को केध तक 
सखोजते फिरेगे । मुके एक मागं दिखाई 
दिया है ) मेरे यहाँ वृक्ष पर श्रामड़ा बहुत 
फलाहै । मँ चिस किसी को देखता हु, उसी 
से कहता हू" कि वावा, ्रामडा त्तोड़करले 
जाग्र । वृक्ष प्रायः सूना दहो गया। शाखाए 
भीसारीदीदूटचुकीदह। 

यह्‌ ठीक दहै । किन्तु श्रव श्रधिक देर करना 
उचित नहीं है । हमे वहां चलना वचाद्िए । 
भाग्यने साथदियातो बावा केदशेनभो 
भरवश्य होगे । एक दफा पूरे जोर के साथ 
श्रावाज देना-“बिरच्ा वावा! अरे विरला 
बाना) कृपालु बावा ¡ जंगलमें कहीं भी 
च्ििहृए हो एक दफा हमे श्रभागो कोभी 
दरश्नदेदो 1!“ 

भारईश्रव वावाकी कृषा हो गई! शायद 
दया हौ गई। 

कहा हैर! 

उस ओर देख, हफं सेड़ी के वृक्ष पर । 


विरा वावा -. 


गोबरा 
पाचू 
ऊधो 


गोवरा 


पच्‌ 


मोवरा 


(पेड की श्रौर देखते हुए) हफंसेड़ी प्र क्या 
है? मृभेतो वहां कभी नही नजर भ्रा 
रहा दै? 

उसश्रोर देख ! पेड़ पर क्या लटक रहा है। 
क्या लटक रहा? वह्‌, वहतो पू्हं। 
तुम्हारी मति कोक्याहो गया? वह्‌ विरा 
वावा की नदी, हनुमानकी पूद्छदह। देव 
नहीं रहा है, विस तरह मुहु वना रहा? 
श्रोह ! भयंकर कलजुग श्रा गया 1 तुम सम- 
भते षयों नही ? वाना भै हम सभी को 
भ्रममें डालनेके लिए इस भुलवेकोषैदा 
क्रियाहै। 

चिरदछा वावा हमे भटका नहीं सकते । 
इस तरह काला मुख दिखाकर हमें रमित 
नहीं कर सकते । वावा ! कितिनादहीमुह 
वनालो ? हम भी श्राज भुलवे में श्राने वाते 
नहीं । श्राजतोहम भी तुम्हारी इसपूद 
कीशरणमेंरहै। 

(उस श्रोर देखते हए) श्रे ! वाया तो 
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पांचू 


गोबर 
उषो 
पाच्‌ 
ऊधो 
पान्‌ 


ऊधो 


लम्बी-लम्बो छलांग मारते हुए दुर भाग 
रहे है) 

श्रव भाग कर कहांजायेगे? हम भक्तै 
श्रौर भक्ति की दौड के सामने बावा कहां 
तक भाग स्केगे ? हम दौड़कर ग्मभी पुव 
जायेगे ¦ 

देखो, कैथ की पुनज पर वेठ गये । 
(तोत्रस्वरमें) पांचू! तु कय परचढजा 
उधो! चरु क्यो नहं चट्‌ जतां? 
श्ररेतरूहीचढ। 

वाचा! हम इतनी ऊचार्ई पर चट्‌ नहीं 
सकते } श्राप दही दया करके नीचे उतर श्राय 1 
हि चिरछा वावा} हमे यही भ्राशीर्वाद दौ 
कि श्रापकी शुम पृदक श्रपने गलेमें लपेट 
कर जिन्दगी की श्राकिरी घडियों मेश्रांे अन्द 
करलू 1 

अरे मंदबुद्धियों ! तुम हंस पाये ? 

नहीं । 

जो अरादमी विना विचर हर बात पर विश्वास 
करता हो, उसे हसना सरत कामन्हींहैः 
मय यहीदहैकिपृष्पू दीदी मृे भी बिर्छा 
वावाको खोजने के लिए भेज नहीं दे! 
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उसका चेहरा देखने पर एसा ही भान होता 
है। उसका दिल किसी न किसी चीजसे 
हमेशा उलभ रहता है । इस दफा उसका 
मन विरदछधावावासे उलभा हुश्रा है । 

कल देखू गा कि विश्वास किए विना भी रसे 
अ्रानन्द भ्राता या नहीं? 

कुछ समय वादही पूप दीदोने श्राकर कहा- 
“श्रच्छा दादाजी ! तुम मिल लेतेतौ विरा 
वावासे क्या कामना करते? 

मैने कहा-तुम्दारे लिए एक एेसी लेखनी 
चाहता जिससे लिखने पर श्रंकगणित के सवाल 
हेल करने में कभी गलती नहीं होती । वह्‌ 
तालियां बजाती हुई कहने लगी--प्रोह ! 

तव तो ्रानन्दही श्रा जाता। 

इस दफा श्रकगणित विषय मेंपूपू नेसीमें 
से सादृ तेरह प्रक पाएहैं। 


38 :; दिरछा नावा 





पात्र-परिचय 
साखा : त्रिपुरा के सेनापत्ति 
राजधर : त्रिपुरा का छोटा राजकुमार 
इन्दरकुमार : दूसरा राजकृपार 
चन्द्रमारिक्प्र : युवगज 
प्रताप : राजधर्‌ का मित्र 
धुरन्वर : राजकुमार करा सहयोगी 
श्रराकानराज : दूसरे देशका राजा 
दूत, सैनिक श्रादि अन्य पात्र 


भ्रयम प्रक 

पहला दुष्य 
(च्रिषुसया राज्य के सेनापति क्रा क्क्ष । कक्षम 
तिपुरा के द्धोठे राजकुमार राजधर प्रौर 


राजवर 


ईसा 


राजधर 


साखा 


राजधर 


ईषाखां 
राजधर 
ईसालां 
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ईा्खां अतिया रहै । ईसावां शस्वोंकी 
सफाई मे व्यस्त दिताई देते ह) 

देखिए, सेनापति ! रम ्ापहे करई दफा कह 
चकारः मेरानाम धरके मु नदीं बुलाया 
कीजिए 1 

यह वतादो कि फिर क्या धरे बुलाया 
करू" ? चोटी घरमे श्रथवा कान धरके ? 

म साफ कह देताहं कि मेरी इज्जत नही 
करोगेतो भी तुम्हारी इज्जत नहींकरने 
वाला हं। 

मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा का दायित्व तुम्हारे 
्रधिकार मेंहोता तोरम उसे कभीका बेच 
भ्राता । मेँ खुद ही श्रपनी इञ्जतकी रक्षा 
करलूगा। 

इसी कारण से कहता हूँ कि यदि उसकी सुरक्षा 
करनी है तो मुभे नामसे कभीन बुलाया 
करो! 

बहुत टीक्‌ । 

जीहां) 

{हसने का श्रभियन करता हमा । हारा 
हां! यह कटो, महाराज को किस नाम से 


राजेधर्‌ 


ईसा्वां 


सजवर 


ईसाषां 


इन्द्रकुमार 
ईसासां 


संयोधित किया जायेणा ? जनाव, हृजूर या 
शह्गाह्‌ ? 

म आका शिष्य जरूर हं, लेकिन्‌ यह क्थों 
नहीं ध्यान रसते किम राजकुमार भीहं। 
भ्रासानीसे नहीं भूल पाता! तुम्हींने यह 
याद रखना दुश्वार कर डाला है कितुम 
राजकुभारमभी दहो! 

दसा महस हो रहा दै कितुम भो मुकेयाद 
नहीं रखने दौगे कि तुम मोरे गुरु हौ । 

वत्त ! रहने दो ! चूप ! 

(दूसरे राजकुमार इन्द्रकुमार का ईसाखां के 
कक्ष में ्राना) 

सं सारैव ! क्या समस्णाहै? 

वड़ी श्रचरज को वातत है। तरुम सभो राज 
कुमारो में यह्‌ द्योटा राजकुमार हैन? इन्द 
शहंशाह या जहांपनाह के नामसेन बुलाया 
जाय तो इनकी टज्जत नहीं रहती है । इन्द 
प्रतिष्ठा की बड़ी फिक्र है! 


श्कुमार क्था फरमा रहे हैँ ? सच ! 


राजधर्‌ 


(हंसने का अ्रभिनय करता हैः 
भैया । खामोश रहो 1 ‹ .^ 


इनदरकरुमार 


राजधर 
इन्द्कुमार 


राजधर 
इनद्रकमार 


ईसाखां 


इन््कुमार 


राजधर 
महाराज 
राजधर 
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तुम्है किक नामस बुलाना होगा? जहा 
पनाह | (हंसने के श्रभिनय के साथ) 
शहंशाह्‌ ? 

म कह रहा हं न, तुम चुप रहो । 

इजूर ! खामोश रहना वहत मुश्किल है 1 
जनःव । हसते हंसते पेट मे बल पडते जां 
रहे है 

तुम पूरे ना-समकदहो) 

तनिक शीतल हयो लो मेरे भाई! तुम्हारो 
समदारी तुम्हारे पास ही संभाल कर रलो + 
मुभे उसका कोई लालच नहीं है । 

इनकी समभदारी श्राजकल सीमा लांँध कर 
व रही है) 

श्रवतो पार पाना या पहुंचा भी मुश्किल 
हो गया दै! सीद लगाकर ही पहुंचना 
होगा । (सौकर~चावःरों के साथ महाराजा 
धिराज भ्रमर माणिक्य का युवराज चन्र 
माणिक्य के साथ प्रवेश करना) 

महाराज से मुके कुष्ठ श्रपील करनी है । 
क्यादहुप्रा राजकुमार? 

मानां श्रनेक दफा इन्कार करनेकेवादमी 


ईुसाखां 


महाराज 


ईैसाखौँ 


राजधघरं 


ईसार्खा 


मेरी वेशज्यतो करते ह1 म्रहाराज कोडस 
शिकायत्त पर श्रपना इरादा आहिर करना 
होगा । 

किसीने भी वेइज्जती नहीं की) राजकुमार 
श्रपनी वेदज्जतो तुम श्रपने ही हाथों कराते 
हो1 यहां श्रौर भी रजकुपारर्हँ1वेभी 
यह्‌ नहीं भूलते कि मँ उनका उस्ताद हमै 
खुद भी नहीं भूलता हु कि वे मेरे शागिदं 
है! इसीलिये इञ्जत-वेइज्जेती का कोर प्रन 
ही नही खडा होता है । 

सेनापति ! श्रव हमारे राजकुमार वालिगे 
हौ चुके दै । श्रव उनकी प्रतिष्ठा ग्रौर सम्मान 
की रक्षाम करनीही होगी 1 

महाराज } जिस दिनि प्रापने भौ मृफसे 
युद्ध विद्या कौ शिष्ता ग्रहण की थी, उप्त दिन 
सेर्मने महाराज का सदा सम्मान क्ियाथा॥ 
मने उसी तरह रज्कुमारों को मान दिया 
है । उसी तसह इज्जतकी दहै । 

म दुसरे राजंकमारों की च्च नदींकर रहा 


खामोश रहौ कुमार { म भ्रापके पिताजी 
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महाराज 


राजधर 


महाराज 
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से कु कटं रहा हूं । महाराज । माफ करें 
राजघरने कां यहु द्टोटा राजकुमार वड़ा 
होने पर किसी कलमगार की तरह्‌ कलम 
तो चला सकेगा किन्तु हथियार इसके हायां 
में शोभित नहीं होमे । 

(युवराज श्रीर इनद्रकुमार की श्रोर सफेत 
करते टये) 

इन्हे देखिए, महाराज ! ये भो राजवंश के 
कुमार है! हमेणा राजप्रासताद को उजाले 
चमकाते रहते है 1 

राजवर ! सेनापति ¡ क्या कह रहः 
म्रस्वविद्या के श्रभ्यास मेँ श्रषने गुरु कौ तुष्ट 
नहौ कर सके ? 

महाराज ! यह्‌ तो मेरो . श्रस्वविद्या के 
श्रभ्यास का नही श्रपितु तकदीरकादोपहं। 
म्री भ्रजहै कि महाराज खुद ही राज- 
कुमारो को नु्रि्या की परीक्षा ले। 

भ्रति उत्तम । कल हमे लास काम भी नदीं 
है कलदही स्पर्षाहोगी। राजक्रमारों मे 
सेजो विजयी होगा, उसे मेरी यह हीयसे 
जडी हुई तलवार इनाम मंदी जायेगी । 


इन्द्रकूमार 


प्रताप 


इन््रकुमार 


प्रताप 


दूसरा दृश्य 


(राजकुमार हथियार धर के दरवाजे पर) 


परताप ! व्या समस्या? सहसा हथियार 
घरके दरवाजे पर मु क्यो बुलाया गया है ? 


मभली बहुरानौ माने श्रापको कोई खास 
समाचारदेने के लिए मु भिजवायाहै। 
श्रापके इस हथियार घर में एक सजीव भ्रस्त 
प्रवेश कर गयाहै इसौलिए यह जरूरी दहै कि 


सजीव श्रस््र वायु च्रस््र ह. नागपाश हं 
भ्रयवा भ्रीर कुहं । 


क्यो प्रलाप कर रहै हो प्रताप ? इस कलि- 
युगम देरी भी कोई वात हुभ्रा करतीहं ? 


सतयुग में नहीं हुश्रा नेकिन्‌ कलियुग में इस 
प्रकार की घटनाएं सुनने को मिलती रहै । 
द्वार खोलकर देखिए, सव कृ समभफमेश्रा 


, जायेगा 1 


इन्द्रकमार 


(कान लगाकर) यह क्या ? वास्तव मे किसी 
प्राणी कै कदमो की श्राहट जसी सुनार्ददे 


रहीह। 
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राजधर 


इन्द्रकुमार 


राजधर्‌ 


इन्द्रकुमार 


(द्वार जुलने के साथ राजकुमार राजधर का 
निकलना) 
कौन? राजकूमार राजवर? हो, हो, हौ, 
हो, कोई तुमको गलतीसे सजीव हपियार 
कह्ने लगा था (देज हंसने का स्वर) 
मभली वहुरानौ ने मजाक ही मजाकमें 
मुह्ये यहां कंद कररखाथा। 
इस धर में सहज मजाक | यह मजाक 
मी भयंकर होता । लेकिन्‌ यह्‌ बताश्रौ 
कि यहां तुम क्यो घ्रायेये? 
श्राज रात्रि शिकारके लिए जाने का विचार 
था। हथियारलेने केलिए गयातौो देखा 
कि हमारे हथियारों पर जंगलगादहुप्राथा। 
कल स्पर्घाहै, हथियार साफ कराने कै लिए 
देकर श्राया हु, यहां मभली वहुखानी से 
तुम्हारे कूच हथियार उधार लेनेके लिए 
स्माया हु। 

श्रच्छा । मक्ली वहुरानी ने सम्भवतया 
हथियार शाल्लाही तुम्हे उधार केरूपमेदे 
दीह । (हने का अभिनय) फिर बाहर 
क्योँश्नागये? उधार का वक्त श्रुराहो गया 


2 भृकरुट 


राजवर 


प्रताप 


नद्रकुमार 


प्रताप 


क्या? (पुनः हने का श्रभिनय कस्ता है) 

तूमभी हसना चाहो जितने हंस्लो। दस 

चेल में कभी मरे भी हस्म का भ्रवसर 

श्रायेगा । लेकिन्‌ श्रमी वक्त की इन्तजारदहै। 

चलो भाई} श्राज णिकार पर जानेका 

श्रव ््राद। नदी ६ै। 

(वहां से बाहर भ्राता) 

टोट राजकुमार के साय श्रापका यह्‌ उपहास 

ग्रच्छानही है। 

उपहाप्षसेक्या भय? वेभी हमारे साय 

उपहास करलं । 

उनका उपहास इतना सहज नही होगा । 
तीसरा दृ्य 

(स्पर्घाका मेंदान ! वहां रजा, राजकुमार 

गण, सेनापत्ति ईसार्खा, निग्नानधारी तमा 

भाट उपस्थित दै) 


हदरकुमार्‌ भया, तुमह विजय प्राप्त प्नादही होगा, 


युययज 


प्रन्पचा काम नहं चलेगा 1 

चटेमा नह तो क्या ?मेरे वापर सक्षय 
भ्रष्ट होने पर भौ संसार दपायत्‌ बता 
रहेगा पौरनदहीनीचतेणा तो क्यार 





सक्ता हं} मुे विजय की कोई श्राणा 
दिखाई नही देती । 

इनद्रकुमार भाई सहैव । यदि तुम पराजिते हृएतो 
मै जानकर लक्ष्य भ्रष्ट हौ जाङगा। 

युवराज भाई, नही, नही, एेसा नही, करना । एसा 
वन्तेपना नहीं करते । गुरुका नाम रतना 
हाण? 

ईसा्वां युवराज ! परीक्षो का समय हो चुकादैः 
धनुष उठाश्रो । स्पर्घां में जुट जाश्नो, देखना 
सधे हाथसे तोर चलाना 

(युवराज हारा क्षीर चलाने का श्रभिनय) 

च....च.--चूक गया 1 

युवराज ध्यान तो बहुत दियाथा गुरुजी, तीर सही 
निशाने पर लग नहीं सका । 

इन्द्रकमार कदापि सम्भव नहीं 1 तुम्हारा मन जगा होता 
तो श्रसम्भवयथा कि निशाना ही स्थानन 
लगता । माई साहैव ! तुम उदासीनता फ 
साथयू हौ सव कु इकरातं रहते हौ, इस 
वात से मेरा मन वहत लिन्न हौत्ता है 1 

षसाखां तुम नहो जानते, कि तुम्हारे भाईका दिमाग 
तौर की नोक पर स्ीधा नहीं वरता) इसका 
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इन्द्रकुमार 
ईसासां 
राजधर 


ईसाखां 





कारण दहै कि बुद्धि उतनी सूक्ष्म नहीं है । 
गुरुजी, श्रापके वाक्य न्याय के वचन नहीं है । 
राजधर ! ग्रवतुम निशाना साधो! 

पहले भया की लक्ष्य साधना हौ जाये 1 

यह्‌ वक्त सवाल-जवार कानहींदहै! मेरी 
राजा का पालन करो। 
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युवराज 


राजधर 


युवराज 


राजधर 
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भाई, तुम्हारा बाणा वहूत निकट से निकला 
है । तनिक ध्यान देते तो तक्ष्य भेद कर 
लिया होता 1 
निशाने पर तीरेलगाहै। दूरीके कारण 
श्राप सभी स्पष्टतः नहीं देखयपा रहेहै। 
वह्‌ देखिए, सही लक्ष्य प ! 

सा नहीं है भाई; तुम्हारी निगाहौको 
वबहूमहो मया है लक्ष्य विध नही पायाहै। 
श्रापलोग देखकर भी नहीं देख पारहैरहै, 
इसका मुख्य कारण यह है कि मेरी धनुविद्या 
परश्राप सभोको एेतवार नहींहै। जो 
कृ भी हो, लक्ष्य तक पहुंचने पर सवरत 
मिल जायेगा । 

(कुमार इन्द्रकूमार दारा धनुष उछठानैका 
श्रभिनय करना) 

ईन्द्रकुमार ! म श्रशक्त हुं, प्रतः मुक पर 
रोप करना तुम्हारे लिए ठीकनहीहै। यदि 
तुम लक्ष्य नहो बोध स्के तोमेरा हदय फट 
जायेगा, दसे पकक्रा समना । 

(ष्न्द्रकुमार का तीर चलाने का प्रभिनय) 


प्रजा 


यासां 


राजधर 


महाराज 
राजधर 


ईसाखां 


(परदे के पी) जयहो} कमार इन््कमार 
की विजय दहो । 

(वाच ध्वनि) 
स्वर-जय, जयं ! 
युवराज इ्धकुमार को हृदय से लगाते है । 
वटे! श्रल्ला की मेहरवानी से तुम हजारों 
साल जीग्रौ ! महाराज इन्दकुमार ईनाम 
पाने के हकदार पावित हए ह । श्राप श्रपने 
वचन का पालने करेगे 1 
ेसा नह हौ सकता महाराज । ईनाम मुभे 
प्राप्त होना चाहिये । मेरेही वाण ने लक्ष्य 
भेद क्रिया दै । 
कदापि नहीं । 
सेनापतिजी 1 श्राप स्वयं परोक्षा करलं कि 
लक्ष्य भेद.किसफे बाणसेहश्रादै? 
टीकर, ्मश्रभी परीक्षा कर भ्राता हुं । 
(प्रस्थान, कुछ समय वाद हाथमे वाण लिए 
सेनापति का पुनः प्रवेश) 
(इन्द्रकुमार कौ तीर दिखाकर) त्रुट 
हौ चुका! असिं ्रविश्वास् तो नहीं कर 
रही रेसा मालूम होतादहैकिइस वाण्‌ 
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इन्द्रकमार 
महाराज 
राजधर 
ईसाखां 
दन्रकुमार 


राजधर 
इन्द्रकुमार 


ईसाखां 
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परतो राजधरकाही नाम भ्रकित दै) 
(श्राण्चयंसे) नाम तो राजधर काही 
भ्रंकित है । 

भीदेखु } यहक्या? एकी साथ हम 
सवने भूल कर दी । 

इस समय ही नहीं । महारज ! मेरे भ्रति 
तोहमेशासेही भूल होती रही है । 

कु समफमेंनहीभ्रारहाहै, 

जान गयाहूं। 

महाराज । न्याय कीजिए । 

(चुपके से) न्याय! हं! तुमको न्याय 
चाहिए ! यदि एेसाहै तो चने सेमुह 
लिपवाना होमा तुम्है। मँश्रषने कुलकी 
शम को नहीं लोलूगा। तुम्हारा न्याय 
भगवान ही करेगे । 

क्या वात हुई पृत्र ? मुभे इसमे कोद रहस्य 
जान पड़ता है । पत्थर कभी जल की सतह्‌ 
पर नही तैर सक्तारहै। बन्दर कभी संगीत 
महीं सुना सकते  वेटे 1 इन्द्रकुमार ! सही 
सही वताश्रो, यह क्याहुश्रा ? कहीं तरकश 
की हैरा-फेरीतो नहींहो गई? 


राजधर 
ईसाखां 


इन्द्रकुमार 
ईसाखां 


इन््रकुमार 
ईसाखां 


इन्द्रकूमार 
ईसाखां 


महारज 
ईसालां 


कमी नहीं 1 तहकीकात करवा लीजिए! 
यहतोर्मेमी देख रहा हं करि तरकशतो 
सहीहै। वेटे इन्द्रकुमार ! सत्य कहौ ! 
इन चिनों तुम्हारे हथियार घर मे किसीने 
प्रवेश तो नहीं किया? 

इससे क्या होने वाला है सेनापतिजी ? 

बेटे ! सही-सही कहो ! निश्चय ही तुम्हे 
ज्ञान दै कि कोई म्रादमी तुम्हारी भ्रस््रशाला 
मे घुसा प्रौर तीर बदल लाया दहै। 

श्राप चुपभी रहिये \ उस वात की चर्चा 
करना उचित नहीदहै। 

तोतुम पराजय स्वीकारक्रतेहो? 

हां सेनापतिजी ! मँ पराजित हूर! 


धन्यहोवेटे तूम 1 तुम वस्ततः राजकुमार 


हो ! महारज मेरी एक प्रार्थना है । स्पर्घां 
तो पूरी होचृकीरै, श्रव कामकी स्पर्धा 
का इम्तहान होजाय। देखा जायकि 
कामके करने में श्रापका कौनसा कुमार इनाम 
पातारहै) 

सेनापतिजी ! श्राप क्या कहना चाहते है? 
महाराज । अराकान-राज के साथ लडाई 
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क 


महाराज 


इन्द्रकमार 
राजधर 


महाराज 
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करना चाहते हैँ । हमारी फौज भी पयार 
हो चुकीदै। हस्र दफा राजकुमार कौ इस 
जंग कं मैदानमे भेजा जाय) 


सेनापति ! श्रापने कामकी बात कही है। 
समाचार मिलाहै किम्मराकान का शासन चट 
गाव से सिवाने तके श्रा पहुचाहै। उसेर्मने 
वार-वार सवक सिखाया ह लेकिन मूर्लकी 
शिक्षा यमराज के घर मेँ भेजे चिना पृ नही 
हो पाती । वया कहत हो कूमार गण 2 भ्रपने 
वंश के चिरकाल से चले श्रा रहै उस 
दुश्मन के विरूढ याचा करके क्षत्रिय 
धमेको दीक्षा प्राप्त करने कै लिएतयार 
हो? 

मै प्रस्तृत हं । भाई साहिव गौ जागे । 
अपवक्या विवाररहैहकिर्म इस्यात्रामे 
जाऊगाही नहीं? 

ई्ताखां 1 श्राप सेनापति वनकर इन सभी 
कुमारो को दुश्मन पर फतह पनि केलिषु 
ले जाइये त्रिपुरेश्वरी श्राप सभी कौ 
सहायता करे । 


द्वितय म्रंक 
पटला दृश्य 


[सजधर के शिविरमें राजधर भ्रौर धुरन्धर] 


धुरन्धर 


राजधर 
भुरन्धर 


राजधर 


धुरन्धर 


सजधर्‌ 


धुरन्धर 


तुम केवल पांच हजार संनिंक लेकर सभीसे 
श्रलग रहोगे क्या? 

मैने सेनापति के पास यही प्रस्ताव भिजवाया 
था। 

यहतोमे जानता हं। उस वक्तमे वहीं 
मौजूद था । इ8 प्रस्ताव प्र कितनी कितनी 
चर्चाए" हर दै? 

किसंतरह क)? 

सर्वप्रथम तो इन्द्रकरमार वर्त जोर से हंसने 
लगे । कहने लगे "राजधर को युद्ध नोतिदही 
सोहै किजग के मैदान में द्रुग रहकर 
लड़ाई कृरना पसन्द करते हैं ।'' 

यहता ठीक दही कहा । युद्ध के मैदान मं 
लडाई-मिडर्ईकाकामतो मजदूर किया करते 
है 1 जो युद्ध करने वाला होतादहै वहतो दूर 


रहकर ही लडाई करता है। यहु वताश्रौ, 
सेनापति ने क्या कहा? 


यह तोतुमकोपतादैही जरि तुम्हारे उपर 
उन कितना एेतवारहे रौर कंसाहुं ? तुम पैर 
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राजधर 
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राजर 


धुरन्धर 
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दूने कोण्ुकोतो उन वही शक होगाकि 
तुम उनके जूते चुरानेके इरादेसे ्रायेदो। 
ईसासां ने कहा-द्रसमे प्राच्यं की क्या वात 
है? राजधर युद्धकै मैदानसे दुर ही रहता 
श्राया है, किन्त्‌. वहु पांच हजार सेनाभी 
म्रपने साथ रखना चाहता है, यहं बात मुके 
अच्छी लगी 

युवराज मे कु नही कहा ? 

युवराज मै इतनी श्रक्ल कहां है कि वहं 
किसी प्र शक कर सके । ओ्रौरोकीबाततो 
दुर रही तुम्हारे ऊपर भी उन्दै किसो तरह 
काशक नहीं होता हे । 

मैने तमको कितनी दफाटोका कि भाई 
साहेव के वारेमें इस तरह की वाते न किया 
करो । 

भ्रोह ! म हर दफा इस वात कौ भूल जाता 
ह वि युवराज के वारे तुम्हारे हृदय म कोई 
मुलायम जगह्‌ है । ग्रस्त, ! युवराज ने कटा 
भ्छ्राप लोग राजधर के प्रति श्रन्याय करने 
जा रहे है । उसका प्रस्ताव मुभे श्रतिश्रष्ठ 
लगा है । यदि जंग में किसी प्रकार की 
श्राफत श्रई तो वह श्रापकी सेना सहिते हमारी 
सहायता के लिए तयार रहेगा, युवराज को 


राजधर 


ुरन्धर 


"राजधर 


दूतं 


इस प्राना पर दही सेनापति ने तुम्हार 
प्रस्ताव स्वीकार किया, ग्रन्यथा उनकी इच्छा 
नथी । खर, लेकिन समीरे श्रनग रहनेमें 
तुम्हारा उदेश्य क्या? यह रँ स्वयं नहीं 
जान पाया हूं 1“ 

उन लोगोंके साथयुद्धमें भागलेनेसे मुभ 
फायदाभी कथाह? विजय हासिल करने 
परमभी उन्ही विजयी कहा जायेगा मुद्ध 
नहीं 1 

सम्भवदहै भूलसे तुम्हारानाम भी लिया 
जा सकता है किन्तु सभीसे श्रलग रहने के 
कारणा विजय में भी तुम्ह केवल वदनामौ 
ही भिलेगो । यदि पराजित होग्ये तोन 


मे विजयी हंगा । श्रपनी इस पांच हजार 
सेना के साय इस युद्ध को जरूर जौतूगा । 
[दूत प्रवेश करता है) 

कहो, जंगके क्यासमाचारदहै? 

दिन भर युद्ध होता रहता.दै.्गि चतक ~ 
येलोग शत्रुका व्यूहं नही तो सकेहै-. 
यस्त मे भ्रव कोई देरी ईर्षकार 


न, 
(्पुङ् ८37 
कि 


+ 9 


राजधर 
दूसरा दूतं 


राजधर्‌ 
दूत 


राजधर 
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ही जाने पर श्राज युद्धतो समाप्त करना 
ही दहोगा। 

(दूसरा दुत प्रेण करता है) 

कौन? 

मुभे व्योमकेश कहते है । युवराज द्वारा 
मिजवाया गमां 1 उनके द्वारा भ्रादेश दिये 
हए करीवे दो प्रहुर बीत गये । श्रापके अपनी 
सेना सहित जहां रहते की वात पक्की थी, 
वहां पर श्रापक्रा कोई स्किना न मिलने पर 
बहुत खोजबीन के पण्चात्‌ यहां श्राया हुं । 
युवराजकौ क्याश्राज्ञाहै? 

दुश्मन की ताकत हमारे अन्दाजेसे वहत 
ज्यादा है 1 घमासान लड़ाई कठिन होती जा 
रहीहै। कुमार इन्द्रकूमार ने ्रपनेश्रश्ववल 
के साथ दुश्मन कीसेनापर उत्तरकीश्रोर 
से हमला क्ियाया। कुछही क्षण प्रौर 
मिल जाते तो वह्‌ उर से दुश्मन की सेना 
को सखदेडकर बिलकुल नदीकेतटतकला 
सकते थे । 

सत्य { वक्त हाथ लगने पर क्या कर लेते, 
यहु कल्पना करने पर किसी तरह का लाभ 
नहीं दिखाई देता, लेकिन उन्हे वक्त नदीं 
भिला) एेसाक्यो? 


राजघर 
दत 


>) 


राजधर्‌ 


कुमार दुश्मन की फौज को प्रायः खदेड चुके 
थे कि उसौ वक्त समाचार मिला किश्युवराज 
मुसौवत में है! युवराज धिर गये थे 
ईसाखां उस वक्त किसी श्रौर दिशा मे लडा्द 
लड़ रहे ये, उन्दं समाचार मिला तो कह्ने 
लगे किरम यहां जगम ओते श्राया हु, युवराज 
केप्राणो कीरक्षा करने नहीं) मुं युद्ध 
जीतनारहै, श्रौरमेरे यहांसै दुर हदते ही 
दुग्रमन को मौका मिल जायेगा । 
तो क्या युव राज“ ५०००००५५ ५ 
ठेसा नही, वह मुसीक्त टल गई) कुमार 
श्रपनो फौज सहित वहां पहुंच गये श्रौर 
युवराज को मुसोबत से निकाल लाये! किन्तु 
इस भमेले भें युद्ध का पासा हमारे विपरीत 
पड़ गया श्रापकी खोज के लिए चारों तरफ 
भ्रनेक दूत भेजे गये श्रापक्रा सहयोग न मिलने 
पर विपदा भीगिर सककतीरहै। ग्रतः श्राप 
श्रधिक चिलम्ब न कीजिए ! 
श्रव देर नहो होगी । जाभश्रो तुम विश्राम करौ 
मे श्रभी तैयार होताटहट। 

[दत निकल जाता दै] 

[दूसरा दृशय ] 

[अराकान राज का सैन्य-शिविर | 
[राजधर श्रौर भराकानराज खड़े है] 
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सजधर 


भ्रयकान 


सजधघर 


श्रराक्रनि 


सजधर्‌ 


शभ्रसकान 


रोजधर 


श्रराकानि 
रार्जघर्‌ 


भररकान 
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राजकूमार ! मुद्ध बन्दी बनाने से आपको 
कोई फायदा नही होगा । 

क्यो नहीं होया? इस लङ्ादई्‌ मे श्रापका 
लाम ही सवसे बडा लाभदह। 

इससे कभी लडाई खत्म नहीं होगी । 
मेरा भाई हामच्‌ श्रभी जिन्दादहै। सेना उसे 
राजा मान लेगी श्रौर युद्ध इसी तरह चलता 
रहेगा । 

राजन्‌ ! श्रापको मुक्त कर दूगा, लेकिन 
इसे तरह मुप्त मे मुक्ति नहीं भिल सकती 
यहु म श्रच्छी तरह जानताहुं} मुद्ध करे 
देना दोगा । ओँ श्रपनी हार मान करके संधि- 
पत्र लिखदेनेकोर्तेयारहूं 

केवल संधिपतर से क्या ह्ोगा राजन्‌ ? 
प्रापकी हार मानने की कोई निशानीतो 
जरूर टोनी चादि । 

स्मापको पांचसौ वर्मी घोड़ग्रौर तीन हाथी 
उपहारमें दुगा) 

यह्‌ उपटए्र मुञ्ले रही चादिए 1 रजन्‌! 
श्रपने सिर कामुक्ट द दीजिए) 

मृक्ट देनेसेतो प्राण देना उचित होगा 1 
प्राण दकरमभी मुकृट की रक्षा करतेसे रहै । 
वेकारदहीमेप्रणमभीद दभे। 

तोकिर मृक्टदही लेल । लेकिन्‌ यह्‌ याद 


रखे, इस मुक्ट के साथ प्राप श्रराकानसे 
लम्बी दुदमनी मोल ले रहे है! जब तक यह्‌ 
मुक्ट हम प्राप्त नहीं करलेगे तवे तकमेरे 
` राजकूल को चन नदीं मिलेगा } 
राजवर यह्‌ राजवंश कीसी वात हूर । हमभी चव 
५ से नहीं वैष्ना चाहते । हम भी क्षिय) 
भ्रस्तु, एक बात श्रौरमभोहै, लड़ाई समाप्त 
करने का श्रादेश शीघ्र ही भ्रपने सेनापति के 
पास भिजवादे। इस घड़ी उस श्रोर लडाई 
कीतैयारीहोरहीदै। 
भ्रराकान श्रादेश लेकर दूत श्रभीजारहाहै। 
राजधर ्राइए संधिपत्र लिखने का प्रबन्ध किया 
` जाय । । 
तीसरा दृश्य 
[युद्ध के मैदान में युवराज मरौर इन्द्रकुमार | 
छुवराज भ्राज युद्ध के लक्षण भ्रच्ये नहीं दिलार्ईदै 
रहे हमारे सिपाही कल की घटना के 
कारण म्राज भी हृदय मे भ्राशंका भरे 
हए ई । वे साहस के साथ नहीं लड़ रहे । 
सेनापत्ति ईसाखां किसभ्रोर रह? 
इन््रकुमार उधर देखिए, पूरव कौ भ्रौर उनको पताका 
दिखाईदेरहीरहै। 
युवराज भाई, राज तुम मेरे साथ-साथर्क्योश्रा रहै 
हो? वुम्दै तो उत्तर की प्रोरजानाथा। 
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ईनद्रशुमार मश्रापके साय हो अच्छाहूं। 


यूवराज 


दन््रकूमार 


ईसाखां 


€2 :: 


गृहृ 


कमार! भ्राज तुम श्रपने भाई की श्रविवे- 
क्ितासे वचानै के दिए साय-साथ चल 
रहेहा! तुम्हारे लिए यह उचित नहींहै 
कि सेनापतिजी को पूनः श्रवस्र मिले ग्रौर 
मेरी वुद्धि कौ कमजोरी का वखान करे । 
भाई । मेरो नादानोकोभी एकं सीमातो 
हैहो ! विश्वास करो प्राय भ सावधानी के 
साथ रगे षट्‌गा। उधर देखो, वहुक्या? 
यह॒तो हमारी ही फौज पीये हटती हर्द 
दिखाई दे रहो हँ । पीठ मोड़ कर भागनेको 
तैयार्है 1 कमार! तुम्हारे ्रतिरिक्तश्रौर 
कोर्द्‌भी उसे रोक नहीं सकेगा \ भाई। 
भ्रबदेर न करो । मेरे क्लिए भयभीत होने 
की जरूरत नही है । तेकिनू यह्‌ क्या ? अरे1 
यह क्या ? 
सत्य ? यह्‌ क्या? दुश्मन नै सहसा युद्र 
बन्द क्यों करदिया) 

2 © 9 
(सेनापति ईसालां का भ्राना) 
सेनापतिजी । कोई सधाचार मिला है? 
दुएमन ने स्सा युद्ध क्यों यन्द कर दिया ? 
समाचार प्राया है, अवश्य प्राया है । राजधर 
नै श्ररकानराज को कौद कर लियादहै। 


इन्दरकुमार 


ईसाखां 


इन््रकूमार 


ईसाखां 


इन््रकूमार 
इसाखां 


इनद्रकुमार 
राजधर 


राजधर ने ? नही, नहीं रेसा नहीं हौ 
सकता 1 
कल संध्या कै वाद हुम जिस वक्त युद्ध 
विराम करके शिविर में लौट रहैथे, उस 
वक्त राजधरने चुपचाप प्रन्धकार मे नदी 
पारकरली श्रीर अ्रराकानराज के शिविर 
पर ग्रचानक हमला करके उन्हे बन्दी वना 
लिया । मेनि सहायता के लिए उसे जहां षडा 
क्याथा, वहां वह मौजूद नहींथा। में 
सेनापति हं, कन्तु मेरी प्रज्ञा को वह 
स्वीकारता ही नही है) 
यह्‌ वर्दश्ति करने योग्य नहीं है । इसके लिए 
उसे सजा मिलनी चाहिए! 
इतना ही नहीं । पुवराज के रहते हृए उसने 
ध इच्छा के श्रनुत्तार सन्धि पत्र लिक्लवाया 
1 
इसके लिए भी दण्डन देना अन्यायं होगा । 
युवराज कौ यह सरल सी वात संमा 
दीजिरए्‌ । 
[रजधघर का प्रवे करना] 
राजघर ! तुमने कायरता को जतादिया। 
हस सुद्ध के मैदानमे तुम्हारो तरह पुरूपाथं 
का प्रदर्शने करने इतनी दूर नहीं श्राया हुं। 
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एनद्रकुमार 


राजधर्‌ 


इनदरकूमार 
राजधर 


मतो जंगके भेदान में विजय का वरण करमे 
श्राया था] 

तुमने युद्ध किया है? ओर विजय का वरण 
कियाहै? तुमनेतो विजय लक्ष्मी कांमृखं 
शर्म के मारे लाल कर्‌ दियाहै। 

सम्भवदहै मैया ! लेकिन यह भर्म प्रणयकी 
मंदहै) उन्होने मेरा वरण क्यार, इसका 
यह सवत रहा ! 

यह्‌ मकुट ¡ किसका है? 

यह मुकुट मेरा है। यहमेरी जीतकर 
हनाम है) 


इन्द्रक्.मारे त॒म तो मैदान से पलायान करगे ये, त्‌ म्ह 


रोजधर्‌ 
युवराज 


ई्साण्वां 
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किस बातका ईनाम मिलेगा? यह्‌ मुकुट 
युवराज धारण करेगे । 

मेदस जीतकरलायाहु, मेही इसे धारण 
करूंगा । 

राजधरका कथन ठीक दहै । श्रपनी विजय 
की सम्पदाकास्वयंहौ भोग करगे) 
युवराज । कमारने सेनापति के श्रादेधकी 
श्रवहेलना कीट! रात ्रधगेभें गीदडकी 
तरह भ्राचरण कया ह, ्रौर्फिरभीये 
मुकुट घारण करेगे ? इन्द तोट्टी हादी 
धारणा करके स्वदेण लौट जाना चादिप्‌ 1 


रजषर 


इनद्रकुमार 


युवराज 


इन्द्रकुमार 


धरुवराज 


मै नहींहोतातो शाप सभी कोटूटी हांडी 
का दुकडा पिनि कर ही देश जाना होता । 
यह भी विचारिएु कि श्राप दस वक्त कहाँ 
होते? 
हम कहीं भो होते ! किन्तु तुम्हारी तरह 
भगोड़े नहीं होते 1 
कुमार { तुमन्याय नहींकर रहै हो! 
सच्चाई कटने में वया भ्रिगडता है । वास्तवि- 
कतातो यहीदहैकि राजधर नहीं होतातो 
श्राज तुम संकट में धिर गए होते। 

किसी तरह कासंकट न था। राजधरने 
सेनाको पाकर हमे संकट मे उालनेका 
यत्न किया था । यदि राजघर नटहोतातोमे 
युद्ध म विजयी हौ कर यह मुकुट लेकर 
राता । राजधर यह मुकुट चुराकरलाया 
है। भाई साहव । यह्‌ मे भ्राप ही को पहुनाता, 
स्वयं कभी भी धारण नही केरता । 

(कुमार राजधर की श्रोर देखते हुए) 
कुमार} तुम विजयी हौ} यदि तुम न 
हीते तो इतनी कम सेना के साथ हमन जागे 
किस मुसीवत मे फंस गये हतै । यह मृकूट 
र्मे तुम्हीं को पहना रहा) 


इन्द्रकुमार (भरयि स्वर मे) राजथर ने क्षचिय-ध्म को 


भ्रवहेलना की है, मर्तः ग्राज श्रापसे वह्‌ इनाम 


मुकुट 2 


युवराज 


इन्द्रकूमार 


युबराज 
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पारहाहै, श्रौरर्म प्राण हयेली पर उछये 
संकट की चडियौ मेभी युद्ध करता रा, 
इसीलिए श्रापके मूख से प्रशंसा काएक एष्दं 
भी नहीं निकल पा रहा है । भ्रापके मुख से 
यह भी सुनना पडाकि राजधरन होता तो 
श्रापकी संकट मे कोई रक्षा नहीं कर सक्ता 
था। क्यों भाई साहेव? मेक्या सवेरे 

शाम तक श्रापके सामने खड़ा हो लड््ता नहीं 
ह? क्या्मे जगका मैदान द्योड़ कर भाग 
गया? क्या य दुश्मन का व्यूह भेदकर 
श्रापकी सहायता के लिए नहीं पहुचा ? यष 
श्रापते किस कारण पे कहा ? किं यदि श्रापका 
छपापात्र राजधर न होता तो श्रापको इस 
मुसीवत से कोई नहीं वचा सकता धा ? 
कुमार ! भँ ्रपनी मुसीवत के वारेमें नहीं 
कहू रहा हें । 

रहने दीजिए भार साहैव { श्रव श्रधिक 
कहने को श्रावश्यकता नहीं है । सजधर जैसे 
श्रसामान्य शर जव सहयोगी ह तो मूकजंसे 
साधारण की आवश्यकता भी क्या है? 
यहां से चला जाऊंगा । 

कुमार } फिर तुम श्रषने श्रापको भूलते जा 
श्ेो? 


षन्द्रकुमार जब मेरी यहा भ्रावश्यक्ता ही नही है तो 


सारा 


युवराज 


ईसाखां 


राजघर 


राजधर 


श्रपमान के साथ रहना उचित भी नहीं है 1 
(इन्द्रकरमार जाता है) । 
गुवराज 1 यह मुकुट किसीको भीं देने का 
्रापकोौ श्रधिकार चहींहै। मै सेनापति हु 
मै चा्हरंगा उसे दगा} 
(राजधर के सिर से उतार कर युवराज कौ 
मुकुट पहिनाना चाहते है) 
(पीले हटकर) नही, नही, यह्‌ मुकुट में धारण 
नहीं कर सकता । 
तव इस मुकुट को कोई ्नन्य भी धारण नहीं 
कर सकेगा ! यह्‌ करणंषूलौ के जनल मे जाय 
(सेनापति कणं ूली नदी के जल में मृकूट फक 
देते है) 
राजधरने जंग के उसरलो कै सिलाफ कामं 
कियारहै, इसलिए वे सजाके काविलरहू। 
भाई साह्व ! श्राप गवाह हँ । इस घटनाको 
मँ कभी नहीं भुला सकूगा । 

चौथा दुष्य 
(शिविरे में राजधर रौर धुरन्धर) 
धुरन्धर { कणं एूली के जल मे मेया सृकूट 
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धुरन्धर 
राजधर 


धुरन्वर 


राजवर 
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समा गया है, उसी जलम इस वि्जयकोमभी 
डूबाद्रगा। 

श्रत्र पराजित होना चाहते हो ? 

हां, मै पराजय मे विजयी दुगा । इन्दरकुमार्‌ 
कश्रहकोम््री्म रोदे विना मँ देश नहीं 
लौदूगा ।मेरेद्धाराकी गई विजय कौ वे 
स्वाकार नही सकते ममे भी यही देखनादहै 
कवे श्रपने वल विक्रम पर किस तरह विजयी 
होगे ? 

श्रधिक निश्चितता ठीक नहींहै 1 इस दफा 
इत्तफाक से कुमार विजयी भी हौ सकते है । 
सत्य पर मुह फुलाने से कोई फायदा नही 
है । वास्तव में इन््रकुमार ने द्ुदध विद्या का 
अभ्यास कियाहै। 


ठीक है, यह वहस वाद में होगी । अभी तो 
तुम एक कायं करो ! कल प्रातः श्रराकानि 
राज प्रस्थान कर रै ह । संधि मेंणतंहैकि 
चटगांव कौ सरहद से बाहर निकल जने तक 
उनके सेनापति मेरे शिविर में नजर कंद रगे । 
उनका शिविर उखडने से पूवं ही भ्राज राति 
तुम उनके पास जाघ्रौ भ्रौर उर यहु खत 


धुरन्धरः 


राजधर 


इन्द्रकुमार 
सिपाही 
इन्द्रकुमार 
सिपाही 


देभ्राग्रो ! किसी को सन्देह नहीं दोना 
चाहिये 1 
पत्रमे जो लिखा गया है, वह्‌ मुभे भी चात 
ह्ये सकेतोटठीक होगा । इसका लाभ यह्‌ 
होगा कि दो एक चात करने की आवश्यकता 
हई तो काम निबटाता ही आ्आाऊमा। 
भने इस पत्र मे लिखा है-“मेरा निरादर 
हुधादै अतः मैने श्रषने भार्यो से मूक्ति 
पाली रहै लौटते पांच हजार सिपाहियों को 
लेकरमे घर लौटने के निमित्त कहीं दुर 
चला जाऊगा। इन्द्रकरुमार भी रूठकर चला 
गयां है । युद्ध की समाप्ति जानकर सिपाही भी 
लौटने की तैयारी में ह। इस मौके पर 
श्रराकानराज श्राक्रमण करं तो वरिपुरावालों की 
पराजय निष्वित 

ता. 

सरार क~ 

पहला दूर्यं म 
(युद्ध के भैदनि में द र्‌ सन) 
कहां दै? 1.1 
उनकी तलाशमें हूं । `~ 
श्रीर सेनापति ईसाखां ? 
युवराज न्रपने हाथों से भ्राज चार बजे ईाखां 
को दफना भ्राये। उस भ्द्रं म उनका 
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अपना रक्त भी भिलगयाहै! 

दन्कुमार धिक्कार है । इन्दरकुमार तुके धिक्कार दै। 
तुम्हारे मिथ्या अहं को धिक्कार | धिक्कार 
है तुम्हारी जिदको, भैया ¡ इस नीच को 
एक दफा क्षमा मांगने कामौकाभीन दोगे? 
{तीव्र स्वरमें) भाई ! बोलो, एकक्षसके 
लिए बलो ! यहां कोष्ट भी नहीं है क्या? 
जौ जहां कहां भो हो, वस उन्हें तलाश मलग 
जाय । राजतो मुभे अ्रपने भाई साहैव 
भिलनादही होगा । 
(दूसरे सिपाही का भ्राना) 

दूसरा सिपाही कुमार { इषर श्रार्दृए { उनके दशेत हो 
गयेर्है। 

इन्द्रकूमार कहां है ? 

दूसरासिपाही कणं फूली नदी कै फिनारे वृक्ष के नीच । 


इनद्रकूमार सच सव कहां, वह्‌ ०००००००००००० ५१०५ 
दूसरा सिपाहो युवराज जिन्दा है । श्रापका इन्तजार कर 
रहै? 
दूसरा दृश्य 


(चांदनी रात) 
(कर्णंफूली नदी के किनारे वृक्ष कौचछछायामं 
युवराज) 
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हुवराज 


अरे}! इन णाखाभ्रों कौ तनिक द्रूरकरदो। 
जरा चन्द्रमा के दशैन करल । कीर नहीं 
है? यह्‌ वृक्ष की छायां है श्रथवा मेरी भ्रा 
धु धलाने लगी हैँ ? कर्फूली कां मधुर संगीत 
श्रभीभी सुनाई पड रहाहै, तोक्या भूमि 
का श्राखरी विदा संभाषण नदी के कलक्रल 
रूपमेंही लिखा है? इन््क्‌मार ¡ कुमार! 
श्रभीभी तुम्हारा क्रोध शन्त नहीं हन्ना? 
(हन्द्रकुमार का प्रवेश) 


इनद्रकुमार भाई साहैव ? 


युवराज 


इनदरकुमार 


युवराज 


ग्रोह्‌ ! जीवन भिलगया मै जातताथाकि 
तुम श्रवश्य श्राश्रोगे ! इसलिए इतना विलम्ब 
होने परमभी शवांसि गिन रहाथा। तुमरूठ 
कर चले गयेथे, श्रतः मै प्रस्थान न कर 
सका। रात वहत हो गर्ईहै, श्रवसो रहा 
हं । मात्ताने गोद चिदा रखी है। 

भाई साषेव ! क्षमा कर दीजिए! हदय 
साफ करे लीजिए) 

यहां जो कुछ भी था, सवे कुचं साफ कर 
दियादहै।! दइससखून में वस एक ही दुःख रह 
गया है । महाराज के निकट समाचार भिज. 
वानादै किरम पराजितदहो गयाहुं। 
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इन्रकुमार तुम्हारी हयार नही, तुमं पराजित नही, मँ 
पराजित हौ गया हूं । (सिपाईका प्रवेश) 

सिपाही कमार राजधर ने दुवराज कै चरणों कौ रज 
लेने के लिए प्राथेनाकी है । 

इच्कुमार कभी सम्भव नहीं । किसी दशा मे नहीं । 

वराज उसे यहां बुलार । 

इन्दकुमार भाई साहेव । राजधर को...“ 

युवराजे फिर भाई“... 

इन्धकुमार नहीं, नही, श्रव श्रौर नहीं । भ्रव श्रधिक रोय 
नर्हा (राजवर का श्राना रौर प्रणाम करना) 

राजधर मेंभिरा हृभ्रा ह, नीच हं यह्‌ मकुट श्रापके 
चरणो मे रलता हूं । यह्‌ श्रापका ही है } 

युवराज श्रव वक्त नेहींहै। इन्द्रकुमार कोदेदो। 

राजधर भाई साहैव की श्राज्ञा। यह मुकूट राप 
लीजिषु । न 

इन्द्कमार महारा श्राह । नही, यह मुकुट मेया नहं 
है1 यह मने ्ापहां को पहनाया । भाई 
साहेव 1 
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सुलचन्द्र के पुत्र का नाम मुशीतचन्र धा । जेस 
नाम था उसके प्रनूसार स्वमावन धा। यह जह्य भी 
नही कि प्रादमी श्रपने नामके श्रनुरूपहौ हये । 


शुवलचन््र दुवले-पततले शरीर वत्ते ये रौर युशोल्त 
चन्द कभी शान्त नहं रहते थे । सुशील दिन भर मुहत्ते 
मे कृष्ट न कु परेशानी करता रहता था ! उसके पिताजी 
कभी-कभी उसे सजा देने के लिए उसको प्रकष्टने के लिश 
दौडते रहते थे । लेकिन पैर मँ दई हने कै -कारण उत 
पकड नहीं पाते थे । सुशोले हिरण की तर द छलागे .मारत्ता 
हा भागजाता श्रीर्‌ हाध, नहीं प्राता ! जव कभी पकड 
मभ्राजतातो चुडनि का यल करता -लेक्रिन कभो-कभी 
उसको जमकर पिटाई होतो ! । 


शनिवार कराःदिन था ¡ शनिवार को भाषे दिनि 
युद्टी हीत यो चेकरिन, फिर भो सुशील. स्कूल जाना 
चह चाहता था । उतर दिन भूगोल का इस्तान्‌ यौ, 
उक्ते वशकी वातनथी } फिर मुहत्वे मँ वोस परिवार 


म श्रातिशवाजी का कार्यक्रम था 1 सुशील चाहता वा कि 
दिन भर कार्यक्रम में व्यस्त रहा जाय] 
शरपने दूरारे के भ्रनुसार उसने स्कूल जाने समना 
कर्‌ दिया श्रौर ्रिस्तर पर लेट गया ) उसके पिताजी ने 
उसके प्रखा "सुशील ! श्राज स्कूल नही जाश्रोगे ? 
पेटमेंददंहोरहाहै, ऋज स्कूर्ल नहीं जाजगा~ 
सुशील ने घोमे से जवाव दिया) 
वह्‌ श्रपने लद्के कं बदानोंसे परिचित ये । पिता 
नै मन दही मन द्रादा किया~-श्राज हसे सवक सिखाता 
द्रं ।' उसने सुशील से कटहा-पेट में ददं है तव तो भ्राज 
-कहीं भी नहीं जाना है \ मुहल्ले मँ राज श्रातिशवाजी ई 
, देवने के लिषए श्रकेला हरि ही चला जायेगा 1 तुम्हारे लिए 
, लेमनजूस ले रखे थे, लेकिन भ्राज नहो । चुपचाप सो 
जाश्रो, श्रभो पाचक वना लाता हं ॥ 
पिता चे उस कमरे के वाहर सांकल लगा दीश्रोर 
पाचकः चनानि मे जुट गये ॥ सुशील ब्रजीव मुसीवत में फस 
गया था \ उसे लेमनजूस बहुत शच्छा लगता था श्रौर 
पाचक के नाम से मितलाई श्रातो थी । श्रातिशवाजी 
देखने का रादा भी चोपटदरहो गया) 
जव सुवलयावु दाय में पाचक का कटोरा लेकर 
याभरे मे घूमे तो सुशील ने घवराहट के साय कटा-पव 
द्द नहीदैः मस्कूलजास्हा हं ॥ 
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सुवलवाव्रू ने कहा- नदी, नही, भ्रव शातला जाने 
को श्रावश्यकता नहीं है! थोडासा पाचक पीकर लेट 
जाग्र साया ददे दूर हो जायया ।' पिताने घमकाकर उप्ते 
पाचक पिला दिया भ्रौर कमरे के वाह्र ताला लगा दिया । 
सुशोल पलग पर पड़ा ग्भ बहाता र्हा भ्रौर विचारता 
र्ह्‌। कि यदि वापू जितनावड़ाहो जाञं तो मुभ कोर 
टोकने वाला नहीं होगा काण ! कल ही इतना बवडाहो 
जाङधंतो मजा भ्रा जायं । 
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सुबलवात्रु भी श्रकेले मे विचार रहै थे कि-मेरे 
माता-पिता मुभे बहुत चाहते ये लेकिन मँ पद्‌ नही सका] 
काश} फिरसे वचपन लौट भ्रायेत्तो मँ एक प्रलभी 
बर्बाद नही करू । मन लगाकर पट़ाई करू ) 

जव वै बाप-वेटे मन द्री मन विचार रहै येरसं 
वक्तं इच्छां रानी उधर से गुजर रही थी } उन दोनों के 
मन की बार्ते उसने जानली शओ्रौर इरादा किया--वरचं 
दिन के लिए बापवेठे फी इच्छा परी करी जय ॥' 
श्रपने इरादे के अनुसार वह सुवलवादरू के पास पहुंवो श्रौर 
कहने लगी--^तुम कल से श्रपने पुर की उन्न विह 
जाग्रोगे ।' 

इसी तरह्‌ सुशील से कहा--शतुम्हायो भी इच्छा 
पूरी होगी कले से तुम श्रपने पिता की उम्र वति हो 
जाश्नोगे ।' 

इच्छारानी कौ वात सुनकर पिता-पुत्र बहुत दही 
खृशदहो गये । 

उस्र योसे थके हुए सुवलचन्द्र रात्रि मेसो 
नहीं पाते थे ) सवेरा होने से कुं समय पूर्व ही उन नीद 
श्राती थौ । बिन्तु इच्छारानौ के वरदान कै वाद उस दिन 
सथेरे-समेरे वच्चो की तरह उदछधते-फूदते विस्तर से उठे ॥ 
उन्दने देखा कि वे बहुत घटे सेदो गये, मुह्‌ मै फिरसे 
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दातो ने जन्मले लिया। दाङी-मू के वाल साफदहा 
गये) बुदापे की कोई निशानी नहीं वचीथी } रात्रिम 
जो कपटं पहनकर सोभरे थे, सुवह वे इतने ठते हो गये कि 
छस्तोने जमीं पर लटकने लगी । कुरते का गला छाती 
से सरक कर पेट तक लटक गया श्रीर धोती काद्धोर 
इतना भूल गया कि चलने मे भी कठिनाई होने लमी । 

उधर सुशीलचन्द्र मे भी परिवर्तन भ्रा गया। 
उसकी श्रादत थी कि सवेरे-सवेरे-उठकर उपद्रव किया 
करतेयेकन्तुश्राजतो ननींदखुल षा रही थीम्रीर 
न विस्तरसेख्व्नेकोजीहौी रहा था। म्रपने पिताक 
उधम फल से नीद में दखल पड रही थी । उसने उठ्तेही 
देखा कि रात को जो कपड पहिनि कर सोये-परे िकुड 
गथे । शरीर से चिपक करफटेजा रहैथे। शरीर सदसा 
यढ गवा, मूहु पर अ्रचानके दाद़ी-मुदछधम्रा गई । सिर पर 
से बाल गायव, चिकनी सी टाट दिखा देने लगी । उस 
दिनि विस्तर से उठने का नम हीनहीतेरहाभथा। 
करवट पर करवट वदली जा रही थी, करई दप 
उवाय ले चुकाथाफिरभी प्रालसने घेररखाया। 
श्रपने पिता के उपद्रव से खिन्न हो खीरंजता हरा विस्तर से 
उरा 


इच्छारनी कै-वरदान के कारण पिता-पुत्र की 
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इच्छा पुरीहोने पर दोनों ही मृसोबत मँ पड़गये) 
सुशोलचन्द्र चाहते ये करि वह्‌ श्रपने पिता की तरह बह 
श्रौर्‌ ग्राजाद होने पर अपनी इच्छा के श्रनुसार चाहमा 
वैसे ही करेगा, । वृक्षो पर चढ़कर फल खायेगा, पानी में 
कूदां करेगा, चिडियों के वच्वे उतारा करेगा, सारे देश 
मे घूमता रहेगा जव चाहेगा तव घर प्राया जाया करेगा, 
जौ चाहेमा जो खयेया 1 कोई उसे रोकने वाला नही 
होगा । लेकिन भ्माश्चयं की वाति यह है कि उस दिनि 
सुवह-धुवह उटकर वृक्ष पर चदन को इच्छा ही नहीं हई 1 
जलक्रुम्भी ध्राले तालाव को देखकर उसे श्र.शंका हई कि 
यदि इस छलांग लगाऊगा तो बुखार चदृ जाएगो । वहं 
च्‌.पचाप चटाई विद्याक्रर सो गया श्रौर पड़ा-पड़ा श्रनेक 
तरह को कत्पनाए करने लगा । 

उसने निश्चय किया कि सहसा सेल-कूद छोड़ देना 
श्रच्छा नहीं होगा । थोड़ा खेल-कूद लेने की कोशिश भें 
श्रापत्तिभीक्या है ? यह्‌ विचार कर वहु पास वाते एक 
पेड पर चद़ने के लिए ॒श्रनेक तरह से यत्न करने लगा । 
कल तक जिस वृक्ष पर वह्‌ गिलहरी की तरह श्रासरानी से 
चद्‌ जाया करता था, श्राज कुढापे से धिराशगीर उस्न पर 
च्म की हिम्मत ही नहींजुटापा रहाथा। नीचेकी 
एक णाखा पकड़ कर चदृना चाहा तौ उसकी देह के भादसे 
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चह्‌ शला दी टूट कर जभीं पर शिर गद प्रौर्‌ व्ह्भी 
नीचे गिर गया । पासके माभ मे गूजर रहै यात्रियोने 
उस वुद्धको बालक कौ तरह हरकतं करते हए देलकरः 
उसका मसौल उड़ाया श्रौरवे सभी नोर-जोर से हंसने 
गे । सुशीलचन्दरे का शमं के मारे मुह्‌ लटक गया भ्रीर 
हताश हौ वह्‌ फिर चटारईपर जा वैखा । उसने श्रपने 
नौकर से कहा-श्ररे ? वाजार से एकं रुपए का लेमनजूस 
ले श्रा 1" लेमनजूसके लिए सुशील की बहुत इच्छा रहती 
थी! विद्यालय के निकट ही एक दूकान थी । उस दुकान 
भे वह्‌ प्रतिदिन रंग-विरगे लेमनजूस दैखता धा । वहां 
दुकानदार भ्रच्छी तरह सजा कर रखता था । श्रपने पिता 
स प्रतिदिन जो हाय सर्चा मिलता था, उससे लमननूस 
ही खरीदकर खाया करता था । वह्‌ कल्पना किया करता 
था, कि उसके पास जच श्रपने पिताकौ तरह्‌र्पसे हो 
जायेगे तो वह्‌ खूव सारी लेमनजूस खरीदकर श्रपनी जेय 
भर लेगा श्रौर खाता रहेगा । लेकिन श्राज जव नौकर 
एक रूपये की ठेर सारी लेमनजूस लेकर श्राया तो वह्‌ एक 
भीन उठा सका । उसने मूष्किल सें एक लेमनजूस उखा- 
कर ्रपनेमुहमें रला । दातोसे रहितमुहमे चसना 
चाहा लेकिन उसे श्रच्छ। नहीं लगा । एक बार विचार 
किया कि.ढेर सारे लेमनजूस श्रपने बालकः पिताजीकोदे 
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दे । तमी स्यास प्राया कि नही, कौर ्रावश्यकता, नही 
है । इतने ठेर सारे सेननजूस च.सकर वे रोगी हो जयेगे । 

कल साभ तक उसके जो साथी कवडी .सेला करते 
यै, वे उसकी तलाश मेँ आये तो वृद्ध -शरीर वाले सृुशौत 
चन्द्र को देस कर सभी भाग गये । सुशीलने वि्रार किया 
था कि पिता की तरह स्वतन्व हौ जाने षर वह प्रपते 
साथियो के साथ दिन भर कवड्डी चेला करेगा किन्तु 
म्राज राखाल, गोपाल, प्रक्षय, निवारण, भरत ग्रौर नन्द 
को श्रपनी श्रीर श्राते देख कर उसे मन ही मन कुण्ठ हई । 
वह विचार करने लगा करि क्या मजे से च्‌ पचाप वेठा ह्र 
था, रवये उसके साथीन जाने कहोसे श्रा टपके ्रौर 
उपद्रव करने लगे ? 

वतां चका हँ कि पिता यानी सुबलचन््र प्रतिदिनं 
श्रौसारे मे चटाई चिद्धाकर वेढे-वैठे विचादा करते येरि 
"वचन में सारा समय खेल-कूद मेँ नष्ट कर दिया था, 
वितु श्रव यदि फिरसे वचपन लौटश्राये तौ सारादिनि 
शांति के साथदरवाजा वंद करके घर के भीतर वैठकर कितार्ये 
पढ़ता रह्मा श्नौर पाठ याद करतां रंगा । इतना ही नहीं 
साभ पहर श्रपनी दादी से कट्यां सूुनना भी.वन्दकर 
दगा श्रीर दीपक जलाकर राधि में दस ग्यारह वजे तक 
श्रध्ययन करता रहूंगा' लेकिन फिर से वचपन लौट भ्न 
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पर सुघलच्न्द्र फिरसे स्कूल जानेकोतंयारनथे। 
सुशील `श्रपने पिता को इस हरकत से दृभ्ली था, 
मह्‌ कुट्-कुटृकर भःडकता-वापरु, विद्यालय वयो नही 
जाश्रोगे ? . 
सुबल सिर खुजला कर मुह लटका लेते श्रीर्‌ 
च.पचाप कहते-“श्राज मेरे पेट में ददे हो रहा है, इसलिए 
विद्यालय नहीं जा सक्‌ गा ।” ५ 
सुशील खोज कर कहता~“जा क्यों नहीं सको? “ 
विद्यालय. जाते वक्त मुभे भो एेसी शिकायतें हृभ्रा करती 
थौ, इसे. श्रच्छी तरह जानता हूं । 
वास्तव में सुशील एेसे ही बहाने बनाकर विद्यालय 
से श्रनुपस्थित रहा करता था श्र वह भी इतने 
हेलि की वात थी करि उसे छलपाना उसके पिताके वसकी 
बातनथी। विद्यालय का ग्रवकाश होने पर सुवल घर 
श्राकर्‌ खूब दौड़ भाग करके सेल-लूद के लिए विकल हौ 
उठता किन्तु ठीक तभी उनका पुच सुशील चन्द्र आंखों पर 
पश्मा चढ़ाये रामायण के सस्वर पाटो मे तल्लीन होता 
भ्र श्रपने पिता सुबल की धमाचौकड़ी से उसके 'पाठमें 
व्यवधान होता था 1 वह्‌ सुबल को बलात्‌ पकड़ करके.प्रपने 
निकट विख लेता श्रौर हाथमे पाटी थमाकरः कहता कि. 
“पित्ताजी ! लीजिए, गणित का श्रम्यास कौलिए । भ्रक- 
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गणित के पे कठिनि कठिन सवाल च्‌ नकर देता कि एक 
एक सवाल में वेचारे पिता को एक-एक घण्टा लग जातां 
था। सध्याके वक्त वृद्ध सुशील के क्क्षमें बहुतसे वृद 
श्रा वैठते श्रौर शतरंज खेला करते थे ! उस वक्तं सुबल 
कोच्‌पव शांत रखने के लिए सुशोल ने एक टयूटर की 
व्यवस्या कर दौ थौ । मास्टर साहव रान्नि मेदस वने 
तक पटठाया करते ये 1 


सुशील भोजनादि कै मामले में कठोरता से 
नियमों का पालन किया करता था । उसके पिताजी जव 
वृद्ध थे तो उनकी पाचन शक्ति ठोक नरं थी । तनिक भी 
ज्यादा खालेतेत्तो धृः की दकार भ्राने लगतो थौ । 
सुशील दसं वात से श्रच्छी तरह परिचित था कितु सहसरा 
चयेटे हो जाने पर श्रव उनकी भूष इतनी वह्‌ ग्यी था करि 
वे सव कुछहजम करलेतये! सुशील श्रपने पिता की 
खानेके लिए इतना कम देता था कि भूखके मारे वे 
परेशान रहते ये । प्राखिर में सुखकर वाटे हो गये प्नीर 
हदिद्यां दी हडि. ड दिखाई देने लगी । सुशील नै विचार 
किया कि उसके पित्ता को कोई खराव बीमारी लग गई 
है श्रतः षट्‌ -उन्दँ तरह्‌-तस्ट्‌ की श्रौपधियां दिलाने लगा । 

वृद्धं सुणोल कौ दक्षो भो दयनीय थी । यह बरषनं 
पिद्धले प्रभ्यास्त के अनुसार जो भी करता वही उसके निए 
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बरह्मन था । पहले वह ग्राममें करीं भी नाच तमाशे की 
सवर पाता तो घर से भागकर वहां जा पहुंचता श्रौर इस 
वात कौ कोई चिन्ता नहीं करता कि तेज सर्दी पड रही 
है प्रथवा श्रत्यधिक वर्पाहो रही है । श्रव वृद्ध सुशोल वैसा 
करता तो सर्दी लग जाती, खासी होने लगती, शरीर टूटने 
लगता, सिर दुःखत्ता श्रौर तीन-तीन सप्ताह तक विस्तर 
पर पड रहता । वह्‌ हमेशा तालाव में स्नान करके प्रता 
था! यदि श्रव वह्‌ रसा करे तो शरीर जकड़ जाता, गाहे 
मूज जाती प्रौर चिकित्सा मे चखः-खः महीने लग जाते । 
श्रव हुर तीसरे दिन स्नान करता था} मरम पानीसे 
नहाना पडता था 1 


पूवे अनभ्यास के कारण वह तख्त से उद्धल कर 
उतरता तो ह्‌ डिडियां वजने लग जाती। मुहमें पान दवाने 
के यादी उसे ख्याल भ्राता कि श्नोह्‌ ? उसके मुम 
दाततोहही नही, पान चवाना ! बहुत मुश्किल है । 
भूलकर कंधी करने लगता, तव कीं उसे ध्यान भ्राता कि 
उसका सिर तो सफाचट है। कभी-कभी वह्‌ भ्रचानक 
भूल जाता कि मै ्रपने पिता की उघ्नका वृ हे मया 
हं प्रौर फिर पहले कौ तरह नटलटपना करने लगता, 
मुहल्ले की बूढी आ्रान्टी वुभ्रा का कलस पत्थर मारकर 
फोड़ देता श्रौर वह्‌ वेचारी पानी से तरवतर हौ जाती 1 
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बटे का यह चकाना देखकर लोग उसे फटकासते श्रौर 
मारने दौड़ते । वह्‌ भी शरम के मारे इतना गड़ जाता कि 
मुह पाने को कही जगह तलाश करने पर भी नही 
मिलती ! 

सुबलचन्द्र भी यदा-कदा मूल जाते कि मेँ वचपनं 
भ लौट श्राया हूं स्वयको पूर्वं कौ तरह वृद्ध. जानकर 
वहं वृधो के ताश-चौपड़ के सेल देखने लगता प्रौर निकट 
वैठकर वृद्धौ कौ तरह बतियाने. लगता । इस पर सभी उपे 
फटकारते हुए कहते कि-जा' जा, बालकों के साथ सेला- 
कूद कर ? भ्रीर वे लोग उसका कान पकड़कर उत 
निकाल देते । प्रायः भ्रनचेते क्षणो में सहसा श्रपनी स्थिति 
को भूले जाता भ्रीर प्रध्यापक से कह वैठता-“जरा जर्दा 
तो चिलाना ।” इस हरकत के कारण ग्रध्यापक उसे कक्षा 
मे वेच पर एक टांग से लड़ रहने का हुक्म फरमा देते । 

कभी-कभी नाके ही सवाल करने लगता-्रर 
वैजा ! कितने दिन वीत गय, तु मरी दादी दनान कयौ 
नहीं श्राया रे? 

नाई विचारनेःलगता' किः इस वच्च ने मसील 
करना सौख्तियाह)। इसकी ष्ठिली करने की. श्रादत 
पड़ गई है 1 वह्‌ भी, जवाव में कह्‌ देता-“वस श्रभी श्राया 
फोर दसेक साल मे,!" 
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वह्‌ कभी-कभी श्रपनी श्रादतके कारण श्रपने पुत्र 
सुशील को डंट फटकारते हुए पीट भी देता ! सुशीले अ्रपते 
वालक्र पिता का व्यवह्‌।र देखकर बहुत चिन्न हौ जता 
रौर कहूता-पढ़ लिखकर यह्‌ तुम्हारी वुद्धि व्यवहार कर 
रही दहै । छोटे से वच्चे होकर भी तुम वृद्धं श्रादमी पर 
हाथ उठातेहा! दी |“ भ्रौर इस तरह की वात-वे-वात 
भे उप्ते समी प्रादभी मास्ते पीटते ¡ कोई धघूसे लगाता 
कोई यप्पड लगाता तो कोई गालियां वकता । 

सु्रलचनदर ने परेशान होकर एक चित्तता कै साय 
प्रार्थना करनी श्रारम्म की-ग्रोहे ! यदि मे श्रपने पत्र 
सुशीलचन्द्र की तरह वृद्ध रौर स्वाधीन हो जातातौ इस 
मृसीवत से पिण्ड छट जाता । 

दूसरी श्नोर सुशीलचन््र प्रतिदिन हाथ जोड़कर 
भ्राथना करने लगा-हे भगवान ! मुभे मेरे पिता कौ 
तरह छोटा बच्चा बना दो । मै प्रपनी इच्छा के मरनुसार 
सेल खेलता रहं । मेरे पिता इतने बाचालग्रौर उथमी हौ 
गये कि उन पर कारू पानामेरेवशणको वात नहीरही 
है । इसी क्क्रिके कारण मुभपलभरभी चेन नहीं मिल 
पारहाहै1 

` उनदोनौंकेमन को बातें -सुनकर इच्छारानी 


१, कहने लगी-क्यो,' तुम दोनों कौ इच्छापुरीहो 
गह ॥, 
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दोनों पिता पत्र जमीन पर लेटकर प्रणाम करते 
हए कातर स्वर मेँ प्राना करने लगे-ुहाई इच्छारानी 
ठकूरोनो को । पूरी हो गई हमारी तमन्नाएु । हम पहूते 
जिसरूपमेंये, हम फिरसे वही लौरादयो! 

इच्छारानी ने उन दोनों से कटहा-दढीक दै, कल 
प्रातः उठने पर तुम दोनों भ्रपना पहला सूप पा लोगे । 

दूसरे दिन प्रातः सुवलचनद्र पे जसे वृद्ध होकर उठे 
भ्रौर सुशील भौ पहले जसा वच्चा होकर उठा 1 दोनी 
को एसा महसूस हुत्रा करि मानो किसी स्वप्ने जगे हौ। 
सुबलचन्द्र ने भारो स्वरमें कहा-सुशील व्याकरण याद 
नहीं करोगे ? 

सुशीलचन्द्र ने सिर खूजलाते हृए कटा-वाप्र मेरी 
पुस्तक गुम हो गर्हे) 


छवकिटिर 


गुप्ता मुहल्ले मे रहने वलि विश्वम्भर वाब्रू पालकी 
में वैठकर सप्तग्राम कौ यात्रा कर रहै है । फागुनका मसि 
है किन्तु श्रमी भी सर्दी बहत तेज भिर रही है रुचं दिन 
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परवह पूरे हृपते वर्पाकी भंडी लगी रही विष्वम्भर 
वाव ने एक मोटा कम्ब श्रपनी देह पर डाल स्वाह] 
पालकी के साथ उनका सेवक शम्भू भौ चल रहा है ॥ 
उसके हाथ मे एक मोटी लकड़ी है । पालकी के ऊपर दवाश्यो 
की पेटी है, उसे मोटी डोरी से कसकर वांघ रखा गया है | 








उनका नौकर शम्भू वहत तगड़ा है । इतना ताक- 
तवर है कि उसे देखकर सभौ दग रह जाते है ? एक दफा 
कोवातहैकिकुम्भीराके वनम उसे री ने दवोच 
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लिया था। उसके हाथ में बन्दुक नहीं थी । उस्र समय 
उसके पास कोरी लाटी थी लेकिन बेह घवराया नही, 
लाटी लेकर ही रीका सामनाकरने लगा) दोनों में 
भरकर युद्ध हृश्ना । शम्भू की लाठीके प्रहारसे रीचछकी 
राट की हड्डी टूट गई । उस मारके मारे उसमे उस्ने 
तककादमन रहा। 


इसी तरह की एक घटनाग्रौर भी ह 1 शम्म्‌ 
प्रपते विश्वम्भर बाब्रुके साथ स्वणगंज गया था । वहा 
पद्मा नदी के तट पर भोजन बनाने की नौवत श्रा पड़ी। 
गमियों के दिन, दुपहुरी का वक्त । नदी के किनारे-किनारे 
फाऊ के छोटे-द्धोटे पौधों की कतार ह । जलावन के लिए 
फाऊ लादना था 1 उसने कुल्हाड़ी से काऊ की शाखापं 
काटकर इकृटठी की ग्रौर उनका गदर वांध लिया । तेज 
धूपके कारण उसका शरीर जलने लगा । इतनी तेज 
प्यास लगी कि कण्ठ ही सुखने लगा । उसने पानी पीने के 
इरादेसे नदी में उतरना चाहा । तभी उसने देखा कि 
एक घड़ियाल एक वड़े को पकडे लिये जा रहा हं । पह 
देखकर शम्भू से न रहा गया श्रौर वह्‌ नदी में कूद पड़ा । 
कुच दूरी परं पहुंचने पर बह घड़ियाल की पीठ पर चढ़ 
गया । घडिय।ल की गरदन प्र कुल्हाड़ी से प्रहार करने 
लगा । नदी काजल खूनसेलालहो उठा । घड़ियाल 
घायल हु्रा 'दटपटाने लमा । ददं के कारण विवेश होकर 
उसने यच्छडे फो छोड़ दिया । शम्मू मी तैर कर्‌, नदी के 
किनारे श्रा लमा 1 
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विश्वम्भर वावू चिकित्सक हँ । बीमार के इलाज 
कै लिएजारहै है वहुतद्ूरकौ यात्रा है । स्टीमर घाट 
के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास के छोटे पृत्रको ्रम्लशूल 
कासेग हो गया \ येचारा वहत दुःखमेहै। 

विष्ण पूर के पश्चिम की परती मीलँ तक फली 
हृ दै \ परती में पहुंचने तक संच्या हौ मई । माय-वकरी 
चरानि वलि श्रपने पशु लेकर लौट पड़ । विश्वम्भर वाव 
ने एक ढोर चराने वाते से पूदछा-क्यो वेदे, वतां सकते 
हो सप्तग्राम यहाँ से कितना दूर दहै?" 

दोर चराने वाले ल्के ने जवाब दिया-'साव 1 
वह तो करई सात मील होगा 1 प्राज वहां की याव्रान 
कीजिए । माग मे भीष्महाट की परती पड़ती दै । उसके 
निके श्मशान है । वहां डकरुभों का डर रहता है । 

डाक्टर ने कहा-च्ेटे } क्या करे, वमार वहत 
मुसीवत्तमें है, जानातो प्ड़गादही।' 

यात्रा फिर शुरू हो गई । रात के दस वजे तिल- 
पनो नहर तक पहुंच पये । पालकी कौ दछत्त पर वंध 
दवाघ्नों कौ पेटो की डोरी खुल गई ग्रौर पेटी नीचेश्रा 
गिरी । कैस्टर श्रायल कौ बोतल चूरचूरहो गई !पेटीको 
तो फिर से मजवूतौ के साय वाध दिया गया किन्तु तभौ 
एक श्रीर मुसीवत श्रा गरं । नहर पार करके कोई दौ'मील 
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भ्रीर प्रमि वढृहोगि कि पालकीका डंडा टूट गयाश्रौर 
भ्रचानक पालकी जमीन प्रश्ना भिरी। पालक्री हलके 
काठक बनी हु यी श्रौर विश्वम्भर वाबू भारी भरकम 
शरोर वाले थे। 

श्रवेश्रागे बने के लिए कोई साधन नहींथा। 
रात वहीं चितानी यी । विश्वम्भर वावृ ने घास परर कम्बल 
जिच्या दिया । लालटेन पास हो र्वी । तभी पालको उठने 
वाले श्रादमियों के सरदार बुद्ध, ने प्राकर कहा-"वह देखिए 
कुल श्रादपी इधर दही चले श्रारहैँ्हु।ये लोग निर्ितही 
डाकू है, इसमे कोई शक नहीं है । विश्वम्भर वावू ने बिना 
घवराये कटह्‌(-समें डरने की क्या बात है ? तुमसवतो 
होदही।' 

बुद्ध. ने कम्पित स्वर में कहा-साव ! वलग भाग 
गया है, पत्लू कहीं नजर नहीं श्रा रहा है । वकसी फाड़ 
को ग्रोटमेंजाचिपाहैश्रीर विष्ण. केतो भयके मारे 
ह्ाय-ेरयो मे कपकंपी छूट चली है । 

बुद्ध, को बात सुनते ही विश्वम्भर घावू- भय के 
मारे थरथर कोपने, लगे । उन्होने चित्लाकर कहा-'शम्भू) 

हां साहव ! -णम्भू ने उत्तर दिया । 

अव क्या करना है, ? --डाक्टर साहव ने घवराने 
कै साथःशम्भू से सवाल किया । 
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शम्भू ने निडरता के साय कहा-'दसमे उरनेकौ 

क्यावातदहे? यै ्रापके पास मौजूद हूं ।' 
लेकिन वे तौ पांच रहैः-विश्वम्भर वावू ने फिर कहा । 

शम्भू ने कहा--साहव । मै शम्भू जो हुं ।' 
श्मौर उसने उठकर छलांग लाई रौर तीत्र स्वर में लल- 
कार उठा--“लबरदारं ! ' 

डाकू बहुत जोर से हंसने लगे । उन्होने परवाह 
नहीं की ग्रौर आगे बटन लगे) शम्भू ने पालकी का वही 
टूटा हृभ्रा उंडा ्रपने हाथ मेँ उठा सिया श्रौर धुमाकर 
डकुप्रोकीग्रोरदे मारा। निशान ठेसा सहीलगाकि 
एक साथ तीन डाक, गिर पड़े । प्रव क्याथा। शम्भू ने 
श्रपनी लकड़ौ उठाई श्रौर उाकरश्रों पर टूट पड़ा । उन पांच 
मँसेजोदो डाक, निणानेंसे वच गये, वे सिर पर पांव 
रख कर पीेकी ्रोर भागने लगे । वे तीनों वहीं पर पड़े 
केराहूते रहै । तभी डाक्टर साहव ने घ्रावाज लगाई-- 
“शम्भू 1" 

हा साहव,} '--शमभू ने उत्तर दिया । 


डाक्टर साहव ने कहा-जल्दी से दवार्ईयों कौ पेटी 
उठालाश्रो । 


क्यो ईस समय उप्तकी क्या जरूरत है ? शम्भ 
सै कहा । 
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त्रिश्वम्भर वावू ने कटान तीनों की डक्टरी 
तो मुभे ही करनो होगी । मरहम-पटूटी करनी पड़गी ॥' 

उस्त वक्त रात वीतने में क्छ दही समय वाकी रह 
गया था। उाक्टर वादृ श्रौर शम्भू नै उन तीनों उग्रम 
की बहुत सेवा की । 

सुबहहो चुकी थी । सूरज कौ किरणे धरती को 
द्यूने लगी । पालकी उछान वाले एक-एक करके लौटने लमे 
बलगर श्राया, पत्लू श्राया, वकसी का हाथ थमे हृए्‌ विष्णुं 
श्राया । उस वक्त भी उसका हाथ कांप रहा था। 


तोता 


एक तोता था 

वह्‌ बड़ामूखंथा 1 उसे गाना तो श्रात्ता था, 
लेकिन शास्त्र नहीं पठता था 1 

उद्धलता था, छल गिं मरता था, श्राकाण मँ उड़ता 
था लेकिन कानून श्रौर कायदे केनाम सभी वाक्रिफ 
मया। 
४ राजा ने कटा-'टेसा तोता किस काम का? रसे 
तोते से किसी तरह का फायदा नदी, नुकसान अवश्य है । 
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पवन मे फल खा जाता ह, जिससे राजा-मण्डौ कै फल 
पराजार में घाटा लगता रहता ह ।' 

राजानेमत्री फो चलकर शआ्रादेश दिया-स 
तोते को शिक्षादी !' 

तोते को शिक्षा दिलाने का काम राजा के भाने 
फे जिम्मे किया शया 

पण्डितो की सभा बुलाई गई 1 

उसमे विचार करने कं लिए विपय रखा गया- 
श्तोते के प्रशिक्षाकाकारणक्यादहै ?' इस पर विदधान 
कं वीच गहुरा विचार हुश्रा। 

भ्राखिर निश्चय किया गया कि-्तोता श्रपना 
घोसला साधारण घास-फूस से वनाता हं । एसे घरमे विद्या 
नहीं मिल सकती । इसलिए सवसे पहले तो यह्‌ जरूरी 
है कि तोते के लिए कोर श्रेष्ठ पिजरा वना दिया जाय।' 

विद्वानों को इस सु के लिए खासी भेट दी गर । 
वै भी दक्षिणा लेकर प्रसन्नता कं साथ अपने पने घर चले 
गये) 

9.६ 1३ 4 

पण्डितो के निर्णय कर भ्रनुसार कायवाही शुरू हो 
गई 1 सुनार को बुलाया गया ! वह्‌ सीने का पिजरा घड़ने 
में जुट गया । एसा श्रनोखा पिजरा बना किं उसे देखने के 
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लिए देश विदश के श्रादमी इकरटूठे होने लगे 1 कोई कहती 
शिक्षा की तो समाम्तिहो गई)" कोई कहता-शिक्षा न 
भौदह्ौ तो क्या, पिजरातो श्रनोवा वन गया । इस तोते 
की भीक्यात्तकदोरदहं? 

श्रनोखा पिजरा वनाने के लिए सुनार को इनाम 
कै रूपमे भरो हई थेलिया भेद की गदं । वह्‌ उसी वक्त 
श्रपने धर के लिए विदा हो लिवा। 

पण्डितजी कौ बुलाया गया । वे उस तोते को 
शरास पदान लगे । वे उ हने लगे यह्‌ काम थोड़ी विता्बो 
कानीह 1" 

राजा के भानजे को जव. यह्‌ मालूम हृप्रा तो 
उसने कितवे लिने बालों को वुलवा लिया । किताब 
की नकल की जाने लगौ । नुकल से नृकृले होने लगी । 
कर ही दिनों मे नकल को गई कितवो को पहाड़ कौ 
तरद्‌ ढेर लग गये । जिस किसी नै उन देयो को दैवा 
उसने यही काक्या वात दै ? इतने शस्व को .रखने 
कै जिए स्थान भी नहीं भिल सकेगा ।'! 

नकल करने वालो -को भारी दनाम्‌ विये गये ।वे 
वषटू वलं प्र्‌, चाद लाव करप, घर, क भोर 
विदा हो चले,। उनके संसारम श्राधिकः तयी,.का नामः 
निशान शीनं एदा । ४ 
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श्रनोते पिजरे की देखरेख मे राजा साहवके 
भानजे प्रधिक व्यस्त रहने लगे । उनके पास समय भी नहीं 
वच पात्राथा ! दिनि सत इसी काम मँ व्यस्त रहते थे । 
मरम्मतके काम भी होते रहते थे । पिजरे को फाडना, 
पौद्ठना प्रौर पालिश करने वालोकी कमीन धानैदो 
जाती यथी। 





जो कोड्‌ भानजे साह्य के काम को दैखता यही 
दहराता कि “उन्नति दहो रही है ।' 


तोते कौ शिक्षा वाले काम पर बहुत सारे प्रादमियौ 
को लगाया गया श्रौर उन श्रादनियोंके काम की जांच 
पड़ताल भ्रौर देखने के लिए भी श्रनेक ग्रादमियों को लगाया 
गया भ्रौर उनकी देख रेख के लिए भी अ्रादमियों को रखा 
गया । सभी हर महीने मोटी-मोरी तनष्वाह्‌ ले ले कर 
भ्रपनी भ्रपनी पेटियां भरने लगे । ` 

कराम पर लगे हए सभी श्रादमी बहुत सश रहने 
लगे । उनके चाचा कं मौसे के लड़के प्रादि सभौ खुश 
हए । बड़े-बड़े कमरों मे मोटे-मोटे गद विछछाकर आराम 
से वैठ गये! 
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दुनिया मेँ श्रनेक चीजों की कमी खटकृतौ रहती 
है लेकिन्‌ चृगुलसोरो का कोई भावनी दहै। एककी 
तलाश करो, हजार मिल जाते हँ । वे कहने लगे-'पिजरे 
कातो विकासहो रहा दै किन्तु तोते की खोज-खवर लेने 
वाला कोई नहीं दिखाई देता ।' 

उनके मुहु से निकली बात राजा के कानों तक 
जा पहुंची । राजा ने श्रपने भानजेको हाजिर दोनेका 
श्रादेश भिजवा दिया 1 आनजे से कदा-यह कसी वात 
सुनाई पड़ रही है ।' । 

भानजा ने निवेदन किया-महाराज ! यदि सच~ 
सच घ्ुनना चाहते होतो सुनारों कोः्ुलवा लाजिए, 
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विद्ानौं को बलवा सीजिए, पिजरे की मरम्मत्त करने वाले 
भ्रौर मरस्मत की देख-रेख करने वालो को बुलवा लीजिए | 
चुगलखोरी को दाना-पानी हाथ नही लग पाता, इसीलिए 
वे एेसी श्रोद्ौ वाते उदालते रहते ह । 
भआनजे साहव का उत्तर सुनकर राजा नेपूरे 
मामे को ्रच्छी तरह समभ लिया \ प्रसन्न होकर राजा 
ने भानजे कै कण्ठ मे उसी समय सौने के हार पहना दिये । 
; एक दिन राजा कै मन मेंश्राया किएक दफा 
अपनी श्रांखोसे भी देख लिया जाय कि तोते की प्रई 
किस तरह चल रही है ? कितनी तेजी के साथ काम चल 
रहाहं। महाराज श्रपने मन्त्रय, मुह चले दोस्तों ्रौर 
मुसपहिवों के साथ विया-भवन में जा पहुचे ! 
वहां राजा के पहुचते ही द्वार पर ही शंख, धडि- 
याल, ढाल, तासे, सुरदक, नगाङ़, तुरियं, भेरियां, दमामे, 
{कासे, -वांसुरिया, काल, करतालं, मृदग, जगभरम्प श्रादि 
भ्रपने-भ्राप ही बजने लगे । पण्डित लोग श्रपनी-श्रपनी 
चवियों को जोर-जोर से हिलाते हृए चेस्वरमेंमंवी 
का उच्चारण करने लगे । 
पिजरे के काम में लगे हृए मिस्त्री, मजदूर, सुनार 
प्रादि भी महाराजा को जय-जय करने लगे । उनके चचेरे 
मौसेरे, फूफेरे व ममेरे भाई भी जय-जयकार करने लमे । 
ह भानजे नै निवेदन किया-“महाराज म्रपनी अरसं 
सव कुल देख रहे रह न १५८, 
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महाराज ने श्रजरजभरी निगाहें से चारै ग्रोर देषते 
कहा-“्राश्च्यं ! णब्द तौ कोई कम नही हौ रहा!“ 
भानजे ने निवेदन किया-“शव्द ही व्यो, इरे 
हृष्ये रथं भी किसी तरह कम नही है 1“ 
राजा बहुत सुण हृए श्रौर लौट श्राये। 
पी इयौढीके वाहूर हाथी कीसवारीको तैयार ए 
॥ पासहोके भूरमुट मे छिपा वैठा चुगृललौर कटने 





“महाराज ! श्रापनें तोत्ते कोभीदेखादै वया ?" 
महाराजा सुनकर सकते मे श्रा गये । उन्दने 
वार किया-“्ररे हां ! यह तो भँ वित्कूल भूलही गवा 
।तोतेकोतोदेाही नदी ।” वे वहा से फिर विद्या 
ताकी भ्रोर लौट पड़े । पडित से कहा-मुमे यह्‌ देलना 
कि तुम तौत को किस रोतिसेपढारहैहो? 
पडित राजा को पदार्ईदकी व्यवस्था प्रर शैली 
चाने लगे । उनकी शैली देखकर महाराजा वहुत खुश 
- । फूल नही समाये ॥ 
पटाये की शली तोदो की तुलना में इतनी बड़ी थो 
हृ वहां तोता नण्मका कौट जीव दिखाई हीनहीवे 
| या। 
| राजा ने विचार करिया~न्रव तोते को देये की 
ई श्र।वश्यकता ही नहीहै। उरो देसे चिनामी काम 
¶ सकता है 1“ 
न महाराज श्रच्छी तरह जान गयोयेकि तौवै कौ 
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पदराई की व्यवस्था मे किसी प्रकार की कमीया भूल चूक 
नहीं है । विजरे मदाना पानीकातोनाममभीन था वहां 
कैवल ज्ञान ही ज्ञान था । केवल शिक्षा थी । श्रास-पास ठेर 
सारी कितावं जमा यी, उनके पन्न फाड़-फाड कर॒ कलम 
को नौकसे तोते के मुख में धुसेडे जाते थे । 
तोता गाना भूल गया था । चौखने-चिल्लाने के लिए 
कोई ्रवसर न रह्‌ गयाथा। तोत्िकामुहु ठसाव्स भर 
गया था-जिससे उसका बोलना कतई वंदहो गयाथा। 
उस हाल.को देखने वाले के भी रोगटे खड़े हो जाते थे । 
राजा संतुष्टहो वहांसे चल दिये । इयोढी के बाहर 
हाथी पर चदृने लगे तौ उन्होने एक सरदार को श्रादेश 
दिया कि~"चुगुलखोर के कान श्रच्छी तरह खच देना ।” 
> ञ्‌ ४१ 
तोता शिक्षा पाता हुश्रा इस शैली से दिन प्रतिदिन 
ग्रधमरा होता गमा । सभीने यह्‌ समभाकि शिक्षाकी 
भगृति ग्रत्तीत श्राशाप्रदहै । फिर भी पक्षी स्वभाव के एक 
स्वभाविक दोपसे तोते का पिड श्रभी छूट नहीं पाया 
था । प्रातःकाल होते ही वह्‌ प्रकाश कोश्रोर निहारने 
लेगरताथाश्रौर बड़ी ही भ्रन्यायमभरी रीतिसे ग्रपने पंख 
फड़फड्ाने लगता था । इतना हो नही, किसी-किसी दिन 
तो दसा भी; देखा गया कि. वह श्रपनी बीमार चौचौँसे 
सोने के पिजरे कौ तादा काटने.मे लग जाता 1 
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एक दिन सुवह्‌-सुवह्‌ जव वह्‌ इस तरह कौ हरकत 
कररहाथातो कोतवाल ने देख लिया । वहं गरज उरा 
"यह्‌ कंसा गुनाह कर रहै हो ?“ 

तुरन्त ही लोहार को बुलाया गया । लोहार श्रां 
माथी श्रौर हथौडा लेकर हाजर हो गया । वह धम्मावम 
लोहा षीटने लगा । शीघ्र ही लोहे की संकल तयार की 
ग श्रौर तोते के पंलभी काट दिये गये। उसे पर्याप्त 
संजा दी गड । 

साजा के रिप्तेदारो ने हांडी जैसे मुह्‌ लटका दिए 
श्रौर सिर हिलाते हुए कदा-इस देश के पक्षी केवल मूं 
ही नहीं, श्रपितु नमक हराम भी है। 

स धटना के वाद पंडितं ने शिकला का न्या 
श्रध्याय रचा । एक हाथमे कलम श्रौर दूसरे हाय मेँ 
वर्या लेकर कांड रचाना णुरू कर दिया, जिसे पक्षा या 
पढाई कहा जाता है । 

लोहार का धंधा चमक गया। उसे भितने वाती 
नाम से उसकी पतिन के श्रगों पर सोने कै जेवर शोभित 
हने लगे 1 कोतवाल की वुद्धिमानी देखकर राजा ने प्रसत 
हो उसे शिरोपाव भेट किया । । 

> ९ ॐ 

तोता दम तोढ वैया} 
विसि दिन म्नौर कव मरा? धसका निए्यय यो 
भी नहीं कर सकता । 
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चुगूलसोर ने तेजी के साथ ग्रफवाहं फंला दी- 

“तोता मर गया 1 
राजानते भी खवर सुनीतो श्रते भानजे क हाजिर 

होने को हुक्म फरमा दिया 1 भानजा उपस्थित हन्ना । 
राजा ने कहा-“भानजे साह्‌व { यह्‌ क्या सुन रहे हँ ?“ 

भानजे ने निवेदन किया-"“महारयज ! तोते की 
पदा परी हो चूको है 1 

राजाने सवाल किया-“ग्रव भी वह्‌ उदछलता- 
पुदकेतादहै? 

भानजे ने कहा-“महाराज ! भ्रव यह्‌ हिमाकत 
नहीं करता 1" 

“भ्रव भौ उड़ता?" 

“नाम ही नहीं तेता 1” 

“गरव भी गाता? 

"हीं ए" 

"दाना-पानी न भिलने पर भ्रव भी चित्लाता है? 

"नहीं 1" 

राजा ने कहा-एक दफा तोते को यहां हाजिर 
फरो, म उसे देखना चाहता हूं । 

तोता दरवार मे लाया गया ¦ 

साथ में कोतवाल भी मौजूद या 1 


होत्रा = {01 


उनके पये ्तिपाहो ग्रीर पृद्सवारभीथे। 

राजाने तोकतेको सुटकोसे दवाया। तोतेनेन 
हा कौ ग्रौरननाही ] उसके पेद मं कितार्वौ के भरे पत्ते 
नेरूर खडखडनि लगे ! 

चाहर वसन्त कौ दाक्वेनी हवा मे नये फिसंलयो मे 
प्रमनी श्राह से वन के भ्राकाश को वैचेन कर दिया । 


= 


जाद्‌ के खल 


कुमुमी ने श्रपने दादाजी ये गूद्धा-"्रज्यां दादाजी) 
हमने मुना कि कभी श्रापने वटी-बदी बातों के वरि 
वटो पोयिपा रनी यी 1“ 

"जिन्दगी म श्रनेक बुरे काम ग्थिरै, रदस्वौः 
फारतो करना ही पटृमा । मारतचन्द ने कहु दै- “वटू 
ज्यादट्‌ वाते करते जो लोग, वदरत यादु भटो का उनको 
रोग 1" 

वावा ¡ मुम यद्‌ पच्छा नहर समता पिर्म 
प्राप्य प यदि करद्रैतो {1 
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यक्त.वर्वाद करने.के लिये उपयुक्त श्रादमी तकदीर 
वालों के पास दही मिलतेहै। 

तोम ही श्रापकी वह्‌ उपयुक्त व्यक्तिहू 1 

मेरी तकदीर श्रच्छी थी कि मिल गई, अन्यथा 
तलाश करने पर भी नहीं मिलती 1 


श्रापसे वहुते ज्यादा बचपना करातो हूं । 
देखो, इतने-इतने दिन मेने गम्भीरता के वस्वधारण 
कर वित्ताये है श्रौर सम्मान भी वहत पाया है । अव तुम्हारे 
शासन मे पहुंचकर वचपन के ठीले ढाले वस्त्र धारण कयि 
तो जाने कि विश्व्रासके पल मिलेहैँ। वक्त वर्बाद करने 
की बात्ते क्या करतो हो चिटियां । एक वक्तफेप्ता थाकि 
वक्त वदि के लिए मू तनिक भी श्रवकाशण नहीं मिल 
पाता था । उस वक्त म समयके पराधीन था । श्राज मेने 
उस गुलाम से छुटकारा पा लिया दहै । अरव जौ थोड़े वहुतं 
दिन रहै, वे श्राराम के साथ गुजर जयेगे । वचपना करने 
को संगाती पाकर लम्बी चौड़ी भ्राराम कुर्सी पर पैर फलो 
करवेठा हं । जो मेरे मन भे श्रायेगा कहता चलूःगा, उसके 
लिये किसी केसामने सिर खुजला कर इंजाजंत नदीं चाहनी 
होगी । 
इस वचपने के जोश मेही ्रापःजो मनमें ग्रति 
है; श्राकाशा वातं. करतेःहौ 1 
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चिदिया रनौ} देसी कौनमी बात बनायी ? 

जैसे ्रापके इन ह्‌. च. हा. साहब की वात ! एेसा 
विगडेल सिरडी श्रादमी भी कहीं होता है] - 

देखो, बिटिया, कभी-कभी रेमे प्राणी भी जन्म ने 
लेते है जिनके श्नग श्रजीव गरीब तथाटेढे मेढे होतेरं। 
मेरेजदगरमे यह ह. च. हा. भी इसी प्रकार तसरीफ 
लाये थे) त 
इनसे मिलकर भ्रापको बेहद प्रसन्नता हई थी ? 

हां, हृईतोथी । उस वक्तं तुम्हारी ईरू मौरी 
श्रपने पति के घर जां चुकी थी । मेरी बोलती वन्द करने 
वाला कोई नहीं रहा था । एेसो वक्त में हु रीशचन्द्र हालदार 
ने कदम रवे ये , पूरे्षिरपरएकभीवातन था उनकी 
चाल-ढाल श्रौर हरकतें हैरत मे डालने वाली थी । तुम्हारी 
मौसी की रीति से एकदम उल्टी । 

एक दिन तुम्हारो मौसी ने जटाईै बुहिया की वात 
सुनाई थी । जाई बुदिया के साय भ्रमावस की अधरो 
रातोंमेंदही मुलाकात हो सकती थौ । जटाई चांद पर 
वैठकर चरखा चलाया करती थी । वह्‌ चरखा श्रधिक दिन 
तकं नहीं चल पाया। ठीकरेसे ही यक्त प्रोफेसर ह्री 
चन्द्र हालदार श्राये । प्रौरप्ठर की पदवी उन्होने श्रपने 
नामके श्राय खुद नें लगाई है । उनके हाय पेली "तफाद' 
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याल हाथ थे, जिने जादू के सेलों की गहरी छनती है । एक 
दिन मेल सां के पह्र चाय के साय भुना हु्रा चिचड़ा 
-खाने के पश्चात्‌ वह्‌ कहने लगा कि जादू के जालतो इस 
तरह के होति हैँ कि वहु सामने जो दीवार दिखाई पड़ रही 
है, वह पलक ऋपकते ही गायव हो जाय । 
पंचानन ने भ्रपनी सफाचट खोपड़ी पर हाथ फेरते 
हुए कंहा-यह विद्या कभी थी तो.सहौ, हमारे मुनियो को 
ज्ञान था ॥' 
सुनते ही ह रीशचन्दर का क्रोध चद्‌ श्राया भ्रौर 
टेविल पर मुक्का मारकार कहने लगा श्रे, रहने भी दो 
श्रपने मूनियों को राक्षस पिशाचौ को श्रौरमूत-परेतों को । 
पंचानन ने फिर सवाल किया-तो श्राप क्या 
मानते है?' 
- प्रोफेसर हरीश ने संक्षिप्त सा जवाव दिया रव्य 
गण । 
हैमने उत्कण्ठा. के साथ सवाल,.किया-“भाई { यह्‌ 
द्रव्यगुण क्या होता-है ?' 
प्रोफेसर ने कहना भ्रारम्म किया-जो (कु भी, है 
केवल कल्पना की-उड़ान नहीं है, तंतरमंतर नहीं है, मूख 
को वहकाने वालीःक्रोई. वात नहीं है । 
हम जानने के लिए जिद करने लगे ! श्राप वताते 
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क्यो नहीं कि यह्‌ द्रव्य गण क्या वला है?" 

प्रोफेसर ने समाना शुरू क््या-रकरिएु भ्रमी 
समाता हूं । श्राग है तो बहुत श्रचरज कौ वस्तु, किन्तु 
उन मुनियों की वात पर भ्राग नहीं जला करती । 

उस श्राग को जलाने के लिए ईधन की श्राव्यकता 
होती हैँ । हमार जादू भी ठीक वैसा ही ह । इसके लिए 
सात सात साल तक निरहार रह कर कोई कठोर तप महीं 
करना पड़ता । इसके लिए तो केवल द्रव्यगुण की जान 
काशी कर लेना प्यप्ति होता है \ जानकारी हौ लेने पर 
जो चाहे वही जादू के सेल दिखा सकता है । भापभी कर 
सक्ते हो, म भी कर सक्ता हू । ॥ 

भरोफेसर ! क्या कहं रहे हौ ? इस दीवार को हम 
भी गायव कर सक्ते? 

क्यो नहीं ? इसमे मन्तर-जन्तर पदृने की जरूरत 
नहीं है, जरूरत कोवल माल मसाले की । 

विधया ! मैने, प्रोफेसर से कहा-धता भी 
दीजिए ! इसके लिए क्या-क्या माल मसाला चाहिए ? 

श्रभी कहता हं 1 कोई सास वस्तु की भ्राविश्यकर्ता 
नहीं है ! केवल विलायती श्रमड़े को एक गुठली श्रीर 
सिलवा ॥ ॥ 
मेने काह तो वहूत ही सहज वात ह । अमड़ 
को गुखलो शरीर सिलवद्रा प्रभौ ला देता हूं तुम इस दीवार 
को गायव करके बताचा ।* 
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प्रोफेसर ने कहा-श्रमड़ का पेड़ ठटोक श्राठ साल 
सात महिने का होना चाहिये । उसका अंकुर छृष्ा पक्ष 
कीबास्सको चांद निकलने के ठीक कूद समय पहने 
का फूटा होना चाहिये भ्रौर उसकी यह्‌ जन्म तिथि शुक्रवार 
को पहर भर रात रहै से पड़ होनी चाहिएु। शुक्रवार 
को यदि उन्नीस प्रगहनका न रहा तो बेकार होगा । 
विचार-समम कर देख लो, इसमें कटी भूल-चूक या धौला 
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हौ गया तो ठक नही होगा । दिन, पहर तिथि-मिति सव 
` कध वधे वंधयरह। 
हमने विचार किया-घातःतो चुने मँ डी वेलाग 
मालूम होती ह ) वृष माली को दते.मुहुरत की गु्तीकी 
सोज भँ लगा देने का निर्चिय किया । 
प्रोफेसर हयेश ने “फिर 'फहा-'एक `मामुती-ी 
` णतं श्रौर । सिलवा छचलेश्वर पवर्त की चहान कही 
हो, जिसे लामाश्रौं दारा कलिमपोग्‌ के वाजार में वेचने 
के लिए लाया गया हो) 
पंचामन ने भ्रपनी सफ़ाचट सोपद्धी पर हाथ फेस्ते 
हए कहा-'मामला तौ बहुत कठिन मालूम होता है । 
प्रोफेसर ने कहा-इसमे उलन व्याह? सोज 
श तो एेसी कौनसी चीज दहै, जिसका पतता न लग 
सके । 
मैने मन ही मन निश्चय किया-भ्रे थे सभो वस्तुं 
खोज कर रहा । इनके लिए बच निकलने का कोई 
बहाना नहीं रटने देना चाहिए 1 
मने भ्रोफसर से पच्छा उसके बाद ' क्या -केरना 
होगा ? उस सिलवटर का क्या करेगे ? 
रुकिए्‌, श्रभी एक घोटी सो वात श्रौर.है एक 
दक्षिणा वतं शंख की भौ जरूरत होगी । 
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पंचानन ने कटा-'उस शंख को तलाशक्ता कोई. 
टंसो-मजाक की वात्न नही ह ! जिसे मिलता ह वह महा- 
राजाह जातह्‌ । 

हे महाराजा नही, गधे का सींग हो जाता ह । शंख 
शख ही है, उसे श्रपनी बंगाली में शंखः कहा जाता है । 
उसःशंल'को श्रमड़े की गुठली से सिल पर धिसना होगा'। 
धिसते-धिसते गृटली का नाम भी नहीं वचेगा प्रौर शख का 
निशान भी नहीं रहेगा । सिल भ्रौर शंख दोनों मिलकर ` 
चटनी की,तरह हो जायेगे । वस, द्रव्य तैयार ! उस द्रव्य, 
कालेप दीवार पर लगा दीजिए, भ्रागे कुंभी करनेकी 
जरूरत नही है \ इसी को द्रव्यगुण "कद जाता ह । श्राप 
यह्‌ तो जानते ही हैँ कि द्रव्य-गुणसे दीवार वनी.हुरई.हैः। 
किसी मंतर-तंतरः क वल पर नहीं । यह दीवार द्रव्यगुण 
से उड़ जायेगी । धुवा की तरह उड़्ती ही दिखाई देगी । 
इसमे कोर श्रचरज की चात्त नहीं है । 

मेने कहा-"बात तो बिलकुल सच'लगती है ।* 

पंचानन वाये हाथ मे हुक्का लिये धे, दायें हायकौ 
गंजी सखोपड़ी पर फरने लगा । हमारी तलाश का कोई फल 
नहीं निकलने के कारण यह्‌ साधारण. सी. वात साचितं 
होने से रह गयौ 1 इतने दिनों के परचात्‌ यह प्रनुभव हुभां 
था किर कैं मतर, जंतर राजमहल :श्रादि सभी मन- 
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गन्त बाते थीं । प्रोफेसर महोदय के द्रव्यगुण मै किसो 
भी प्रकारकी ठग विद्याया धोखा नहीं दिखाई दे रहा 
था । दीवार ठोस को ठोस वनी रही । प्रोफेसरपर हेमाय 
श्रद्धा श्रौर भक्ति वदती ही गई । 

संयोग की बात, एक दफान जाने मनकी क्तिसी 
भूल से पराधीन होकर उन्होने द्रव्यगुण को हमारी पकड 
की पहुंच कं भीतर आने के लिएचछूटदेदी। श्तं थी, 
गूखली को मिहु भें गाडने के धंटेभर भीतर ही वृक्ष 
तैयार मिलेगी भ्रौर उसमे फूल भी लग जा्येगे 

हमने कहा-श्रचरज' 

प्रोफेसर से कहा-इसमें अ्रचरज की क्था वति 
है । सव द्रव्यगुण का चमत्कार ह । गुठ्ली को, नागफनी 
कै लापे मे इक्कीस दफा लपेट कर इक्कीस वार ही बुला 
दीजिए । उसको वाद मिदर मेँ दवा दीजिषएु । फिर देसिष, 
कध्राहोताह ? 

हम उनकी इस शतं को पूरी करने के निए जी 
जन से लम गये ! ल्पा लगाने श्रौर सुखानं में लगभग 
दो महीने वीत मये । श्राग्चर्यं की वात, पेड़ भी उगा श्री 
फल भी किन्तु षट भर में नहीं, पूरे सात वरस लग गये । 
प्रव सममे प्राया किं द्रव्य गुण किसे कहा जाताह? 

प्रोफेसर ने सफाई दी-लासा ठीक तरह नहीं 
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गन्त वातं थीं । प्रोफेसर महोदय के द्रव्यगुण में रिसं 
भीप्रकारकी य्य विद्याया धोखा नहीं दिखाई दे रहः 
था । दीवार ठेस को ठोस बनो रही । प्रोफेसर पर हमार 
श्रद्धा श्रीर भक्ति बदृतती दी गई) 

संयोग की बात, एक दफा न जाने मन की करपी 
भूच से पराधीन होकर उन्होने द्रव्यगुण को हमारी पकड़ 
की पहुच के भीतरश्राने के लिएष्टदैदी! शतं थी, 
मुख्ली को म्ह में माडने के षंटेभर भीतर ही वृष 
तैयार मिलेगी ग्रीर उसमे फूल भी लग जायगे 1 

हमने कहा-'्रवरजः 

प्रोफेसर ने कहा-'समें श्रचरज की क्या बाति 
है । सव द्रव्यगुण का चभत्कार है । गुखुलौ को नायफनी 
के लासे मे इक्कीस दफा सपेद कर इक्कीस वार ही सुखा ' 
दीजिए । उसको वाद मिह मे दवा दीजिए । फिर देखि, 
क्धादहोत्ताहै ? 

हेम उनकी इस शतं को प्रर करने के लिए नी- 
जानसेलग गये} लासा लगाने ग्रौर चुखाने मे लमभग 
दो महीने वीत गये । श्नादचर्यं की वातत, पेड़ भी उगा श्रीर, 
फल भी कन्तु घंटे भर में नही, पूरे सात वर्त लम गये )' 
श्रव सममं प्राया कि द्रव्य गुरा कि क्रहाजाताह? 

प्रोफेसर ने सफाई दी-लासखाः ठीक तरह नदी 
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सग पाया! 

हृगने भो समभ लिया पिः यह्‌ यीफ नमा 1 तासा 
गरसार तं नहो मिस सकता, दिन्तु एसी सममः मे बहत 
गमप यप गया। 


मन्त प 


एज } प्राजके प्रापये मून्नो जोगार ?' 

"पय घट्‌ यक्तपागपाटै, जब एम भपयालका 
ऊपादेदे पनमा । निन्वु फिरभो यह्‌ दीकःटगा किष 
पदेः (तिषु घमो प्रीर पोर र्थना भादि ।' 

श्दादीणी ! परि प्नाप फिर षतो तरह्‌ फो पतं 
धनानि दै तो पापके माप रततयौत या निमपिता 
दत्त पम्द 1" 

परे ! पट्‌ मपा? पवान्‌ । देषा कभीष्‌ 
भग्ना । उमस महुसोरष्टोाङ् भट रोषे दित 
जाय 1 वित पक्त तुष्टुरि दादाजी द्दृतम मागं जातये 
ष्म षकः तुम्हारे दारान रदो टोतरक कन्ठ पान हो 
सटूगषटिनि ६) 


दुर्य: १११ 


ह्‌ शायद सिरफिरे ये 7 

ष्टां वेसेही्जसेरमेहु।' 

श्राय शरीर सिरकषिरे ? प्राप कव वया कहे? 
कोई कद भी नहीं के्‌ सकता ह 

उनके सिरफिरेषन की वातं धुन लेने पर तुम सुव 
जान जाश्रोगे कि वहु मुभे कितने मिलते ये) उन्म 
श्रौर ममे वड़ी भ्रनोखी वरावरो रही ३ । 

भगी पूनूतो? 

जैते यही कि वह कहा करते ये-दुनियांमेंर्ग 
श्रनीखा हु, षरा नटी है रः श्री इसी तरह कहता रहता 
हं 1 

आप तो ठीक ही कहते हैँ किन्तु उनका कहना 
ठीक नहींथा।' 

भिटिया ! सच तो सच ही हता है, जब वह्‌ सं 
पर लागू हौ स्के । जो सब के.स्राय- नहं षट. सके. वहं 
कभी सच भी नहीं हो सक्ता हुः । मगवान ने कई,कनोड 
इन्सार्नो को उनाया ह वेकि हरेक आदमी ,अपने प्रापे 
श्र॑नोलौ ही. हं । हरेक भादभी.को घड्.लेने.कं-बाद्‌ उन्होने 
शर्पनीं वह्‌ साचा" तोड़-मरोडःदिया हं 3 < ज्यादहतर इन्सान 
पिपते है, -जिन्दैःयह मानः लने भः चैनःभिलताष्टं कि में कोई 
श्रनोखा नी हुं, किसी मो दस पाच लौप्रोः से मिलान 
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करे परर, म उनके समान ही साबित होता हं ।' किन्तु 
भाग्य.से' एकाध-इन्सान.पेसे भी हैँ जो यह्‌ जानते श्रौर 
भरनुमेव-करतेःरहकिःरम-अनोखा हुं, मेरे बरावर कोद दुसरा 
श्रादमी तहीहै । मुन्शी जी. भी इसी तरह कै ्रनोले. 
दन्सान-थे 4 

श्राप मुन्शीजी के.वारे में साफ-साफ वातं कह 
दीजिएआप्रकी-आधीवात तो भेरी सममे आती ही 
नहीं । 

फिर तोः तनिक. विश्वासःरखोःर्म नम्बर-नम्बर पे 
भारौ -वाते.कहःरहा हं । 

च - स 
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चह शायद सिरफिरे ये? 

षां वैसेहीजसेर्मैहुं। 

श्राप ओर सिरषिरे ? श्रापकव व्या कहर? 
कोई कुछ भी नहीं कट्‌ सक्ता ह ।' 

उनके सिरफिरेपन कौ वाते धुन लेने पर तुम सुद 
जान जाश्रोगे कि वह मूते कितने मिलते थे । उनमे 
श्रौर मुभे वड श्रनोखी बराबरी रही ह । 

्मैमीमुनू तो?" 

जैसे यदी कि वह कहा करदे ये-दुनियां मेम 
प्रनोखा हु, दूसरा नहीं है मे" भी इसी तरह कहता रहता 
हं # 

प्राप तौ ठोक ही कहौ है किन्तु उनका कहना 
ठीक नही था ।' । 

“बिटिया ! सच तो सच दही होता ह, जव वहं षव 
परं लामू हो सके। जो सव के.साथ नहीं घट प्के-वह 
कमी सच भी नहीं हो सकता ह! मगवान ने कर्दःकरोड 

सानो को बनाया ह लेकिन हरेक -श्राद्मी .श्रपनेश्रापर्म 
भरनो ही ह । हरेक भ्राद्भी-को घड्लेनेकं वाद उरृहीने 
श्रपनां वह्‌' साचा तोड़. मरोडःदिया है >। : ज्यादहतर न्स 
रेते है जिन्दैःयह मानःनेने में.चैनःमिलतान्दै.कि मक 
श्रनोखा नहीं हृ, किसी मो दस पांच लोगरौः से मिलान 
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करते पर, म उनके समान ही सावित होता हुः।' किन्तु 
भाग्य.से एकाघ इन्सान पसे भीर जो यह्‌. जानते श्रौरः 
श्रनुभव-करतै हँ किरम अनोला हु, मेरे वराबर कोई दूसरा 
ग्रादमी नही.है। मृन्णी जी भी इसी- तरह्‌ःकै प्रनोखे- 
इन्सान-ये ॥' 

भ्राप मृन्णीजीके वारे में. साफ-साफ बातें कहु 
दीजिए; श्रापकी श्राघी वाततोमेरी समभमें श्राती ही 
नहीं । 

फिर तोः तनिक विश्वास. रखोमँ नम्बर-नम्बरसे 
सारी बातें कह रहा हूं \ 
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बिटिया } हमारे धरम ून्शीजीये। वह्‌ भैया 
फो फारसी पढाया करते ये । विधाता ने उनका दावा 
नाते समय उनके शरीरके लिए मासिकी घंमी महसूस 
की थी । स्ििफं हड्डियों का ढांसा या-जिस पर मौमजमि 
फी तरह चमडी मदी हु थी । उच देलकर उनफी ताकत 
कै वारे मे कोई भी टीकं श्रन्दाज नहीं लगा पात्ताथा वहं 
खुद ही अपनी ताकत का श्रन्दाज जानते ये । किसी श्रीर्‌ 
फो कु भी पतान था । संसार फे पहलवान जौ“ कि 
धड़ी-बडो ताकत वाले होते ह वे कभी जीतते हतो कभी 
चित्त भी होते दै । लेकिन मुन्भी जी को ्रपनी समभदारी 
ध्रौर बलबूते पर धमंड था, वह किसी से कभी हत्के पड़ 
हौ नहीं । प्रपनी सुफमे किससे कम साबित हीति का 
उदाहरण उनके मनमें फभी प्राया दही नही, चाह लोग 
सममते रहें । फारपी की सीखदेने में यदि वह वातं 
लागु होती तो दुनिया को मनने मेँ कोद सृुर्किलि न 
होती 1 
जव कभी फारसी फी चर्चा चलती तो मुन्शी जौ 
ट से कह वैठते-प्ररे यहं भी कोई पढाई है । मुन्शी जी 
को श्रपने गाने कौ कला पर ज्रदटूट विश्वास था । वास्तव 
म उनका गला इस तरह काथाकि उससे वित्लानेया 
रोने कीसी वैभुरी आवाज निकलती यी ¡ जब कभीवे 
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गाते मुहत्ते के लाय मकनिकं वाहर जमा हम जात 
श्रौर एक ही सवाल करते-वर मे कोई स्राफ्त तो नदीं 
भ्रा गई? सव कुतोठीकदहै? 

हमारे धर म गाना गाने के एक उस्ताद भी रहा 
करते ये, जिनका नाम विष्ण जी था) वह्‌ हमेशा भ्रपना 
सिर पीट कर कहा करते ये~श्रोह्‌ ! एेसा लगता दहै कि 
कि मृन्शीजी एकन एक दिन मेरी रोटी राजी छिनवां कर 
करही दम लेगे। 

विष्ण॒जी के इस दुःख को सुनकर मी मुन्शीजी को 
कुंच भी.पिक्रन होता, कुठ भी परवाह्‌ नहीं करते श्रपितु 
तनिक से मुस्करा कर रह जति । 

सभी लोग कहुतै-“भगवान ने वास्तय में मृन्शीजी 
फो कितना सुरीला श्रीर्‌ मीठा गला दिया है 1" मुन्शीजी 
श्रपनी वदयाई सुनकर शूले न समाते 1 यह्‌ उनके गायन कां 
हाल या। 

. एक श्रीर्‌ विशेषता मुन्शीजी मेँ थी 1 उनको पूरा 
एितवार था किं अ्रश्रजी बोली कै मामलेमे इग्लेड मे पैदा 
हृता. श्र रज भी उनके सामने नहीं ठहर सकता । उनका 
सोचना था कि-“श्रगर म चाहं तो भ्र्रजी बोलने के मामले 
मेँ मंच प्र उतर कर सुरेद्र वनर्जी को देश छोड कर 
भागने के लिये विवश कर दूˆ 1" किन्तु इस तरह्‌ का कदम्‌ 
उठाना उन्दने ठीक न समा । गवये विष्णुजी की रोटी 
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होती थी । हम भी मुशीजी कोःचतला देते कि हमें चटी 
मिलःगई"है-।" मु शीजी. हठ दवाकर मुस्करा उलते शीर 

कहते-“मजालःदै कि ्ुद्री मंजूरन होती } मुशीजी की 
-भग्र-जी मे.वह-ताकत है, "वह्‌ ताकत ह कि मत शृच्छो । यह 
-श्राग्रजी तो-केवलःप्रामर-के धक्के से श्रदालत के जज की 
£सायःभी-वदल-सकतीरहु 1" 

`उहुमसभीःमुशीजीनकी वात, का. समर्थन करते प्रर 
हां मेगः मिलातेहुये"कहते-"टीक -ही है 1” किन्तु- कभी 
{देसामौकाः नही प्राया जब उनकी. कलम , श्रदालत के जज 
कै सामने पेश कौ -गर्'हो ! 

, इन-सभी-वातौ-से बढ़कर मृशीजी को लाटी 
लानेःकीः कलाःपर घमण्ड-था 1 हमारे आंगन में सूरज 
की किरणं -विखरतेः ही.वेःश्रपनी 'होशियारी के साथ लाटी 
चलाने „कै -करतब^दिखाने .शुरू कर देते ये } वे-ग्रपनी ही 
परदयाई सेः लाठीःका वेल) सेना करते, ये । गरज कर कभी 
भ्राई.के प॑रः पर।लाटी की मारः करते तो'कभी -गरदन 
प्र जमाते, तो.क्रमी सिर.पर मारते । फिरमु ह्‌ ठाकर 
चापे रोर नजर दौड़ते कि जो लोग खड हए है, उनकी 
क्मारायहै? 

खड़े हए लोग कह पडते-“शावास 1“ 
कोई वोलता-~“परद्ादई का भाग्य ही समशो कि 
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रोजी छिनने से वच गई ग्रौर सुरे्धनाथ वनर्जी.देण घो 
कर भागने से वच गये । जव मृन्शीजी को.ये वाते सुना 
जाती त्तो वे सिफं मूस्करा कर ज।ते। 

किन्तु मुन्शीजी के अरंग्रंजी . बोलने की कला श्रौर 
ज्ञान के कारण हमें भी कदं बार राई श्राफतमे सहूलियते. 
मिल जाया करती थी । विटिया ! तुम्हैःतो साफ-साफ.हीः 
घतादेता ह्‌उस वक्त हम लोग वंगाल श्रकादमीःःमें ष्म 
करते थे हमारी शाला कै मालिक डिकरूज'साहवे थे | 
उन्होने हमारे बारे मे एक राय वना' रखी थी किन 
लडकी को तीन जन्म में मी प्ना-लिखनाःनहीं श्रा सकेगा 
किन्तु इस वातत की हम भी परवाह नहीं करतेये | हमे न 
तो विद्या की तमन्ना थी भ्रौर नवबुद्धिकी दही हमार पास 
खानदानी जायदाद.तो सुद^कीथी ही 1 फिर भी डिकरूज 
साहव के स्कूलसे चष्ट मारने मे उनके यहां के कायदे- 
कानून.के श्रनुस्ार चलनाः ही पदता थां । गाजियनके 
लेटरमे खी की मांगका कारण बताना -पडता.था। 

चष्ट कीचिद्री चाह फर्जी हीः हयोः' लेकिन्‌ च 
साहव राखे .बन्द कर छट्टी मंजूर 'कर दिया करते ये । 
उन्दं तो श्रपनी माहवारो फीस वसूल करने -से मतलव या । 
उसर्मे किसी. तर्ह-का घाटा नहीं होना'चाहिए था हमार 
भागने या चुही-करने से "उन्है.किंसी तरट्‌ की तकलीफ न 
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होती थी । हेम भी मू-णौीजी कोःचतला देते कि हमें चुटी 
मिल.गर्ईहैः॥ मु शीजी. होठ दवाकर मुस्करा उत्ते प्रर 
कहते-“मजालाहै किख मंजूरन होती ! मुशीजीकी 
-भगरःजी मे. वहु-ताकत है,षह्‌ ताकत हे कि मत पद्ध । यह 
-श्र्रंजी तो-केवलःप्रामर-के धवके से श्रदालत फे जज की 
^रायभीष्वदल-सकततीःह 1" 


अहम सभीन्मु शीजी.की वात.कासमर्थन करते श्रौर 
हां मेःहां भिलातेहुये,कहते- "ठीक -ही है 1“ किन्तु कभी 
`ेसामौकाः्नहींः श्रोयाःजव उनकी. कलम श्रदालत के जज 
कै सामने पेश की -गई'हो ! 

„ इन-सभी "वातो -से -वढृकर मुशीजी को लाटी 
*चन्नाने की. कलाःपर घमण्ड-था । हमारे श्रांगन मेँ सूरज 
कौ किररो-विखरतेःही वे-श्रपनी ` होशियारी के साथ लाठी 
'चलाने 7 कै -करतव^दिखाने शुरू कर देते ये । वे.श्रपनी ही 
-परदछाई सेःलाठीम्का बेलः खेला करते थे गरज कर कभी 
पराई के पैर परःलाठी की मार करते तो.कमी गरदन 
पर जमाते,तो-कभी सिर परभमारते । फिर मुह उठाकर 
चारों भ्रोर नजर दौड़ते करिजो लोग खड़े हुए ह, उनकी 
क्यारायहै? 

खड़े हुए लोग कह्‌ पड्ते-~-““शावास 1 ” 
कोई वोलतानपरदाई का भाग्य ही समभोकि 
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वह्‌ श्रव तक वैसोकी वैसीदहीह। 

समे हम तो यहं सीखे पाये कि पराई से लङ्ग 
पर इन्सान जिन्दगी मेँ कमी हारता नहीं है । 

एक बात यह भी सममे आईं कि हार-जीत मन 
कीट । मनकेहारेहार्ह, मनके जीते जीत । यदि दितं 
में यह ठान लिया जायकि में जीत गयातो उस जीवको 
हार मे कोई बदल नही सक्ता दै । उसे कोर्ट दीने नहीं 
सक्ता ह । भरासिर तक मृन्शीजी की ही हुमेशा जीत होती 
रही । सभरी लोग मूशीजी को शात्रासी देते रहते ग्रीरवे 
भी मु दवाकर तनिक से मुस्कारते रहे । 

विटिया! भ्रव तो तुम पहचान या समभ गई होगी 

कि मृन्शीजी के सिरफिरेपन रौर मेरे सिरफिरेषन में 
कितनी वरावयी है ? श्रौर किन वातं में समानतादह? 

ग्रै भीश्रपनी छाया के साथ लड़ाई करता रहता 
ह । उस लड़ाई मे हमेशा मीही जीतता रहता हं । इस 
मामले में मुभे कभी कोद शकं नहं होता । इतिहास भी 
पराद्‌ की लड़ा को ही वास्तविक लङ्क रूपमेषेण 
करता द| 
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दिन चद्ता है । धूप ज पड़ने लगती है । द्योढी 
क्रा गजर बज उस्ता है ! लेकिन पालकी के श्रन्दर कादिनं 
धण्टों की गिनती नहीं मानता! 


बहा बारह बजना पुराने वक्त जैसा ही होता है । 

पुराने समय मे बारह जव ही बजा करर थे जव 
राजमहल के सिह दरवाजे पर दरबार उठने का डका बजा 
करता था । दरवार चंदन के पानी में नहा जाया करते 
थे। ची के दिनि की दुपह्री थी । जिन नौकरों की सेवा 
मेथा, वै सव खा-पीकर गह्री नीदलेरहैये) मँ श्रकेला 
बैठा हृश्रा था । मेरे भीतर ही भीतर पालकी चल रही थी। 
कहार मेरे नमक पर पले हुए ये! मेरे ख्यालों कै संसार 
भह रास्तोतयभीक्यि गएथे कि पालकी किधर-किधर 
से मजरेगी ? 

उन रास्तों पर पालकी दूर-दूर तेक गह । कर 
देशो में फिरती रही । उन देशौ के नाम मी मैनेहीरे 
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थे । रास्ता कभी सवन जंगल के बीच गुजरता । वहां 
वाघ की भ्रांखं लपालप जल उठती । शरीर प्रर रोम-रोम 
ख्डेहौ जते! 

हमारी स्याली दुनियां भे उस वक्त हमारे साय 
विश्वनाथ नाम का शिकारी भी होता । भ्रचानके वंदरुक 
छूटने कौ श्रावाज होती, बस फिर चारो ग्रोर गहरा सतन्नाटा 
छा जाता । कभी वही पालकी श्रपना.भेस वदल लेती श्रौर 
मौरकेपंख'वाली नावे वन जाती । पानी में तैरने लगती 
पानी दयप-छप की भ्रावाज करता । कहीं भी सूखा सा 
मैदान दिखाई नहीं देता । (नंदो मेँ ज्वार उच्वे-गिरवे 
"दिखाई देते । नावे चलाने वाले एक साथ बोल पड़ते- 
"संभालो 'संभालो तूफनिःश्रा गया है ।' 

नाव की पततवार.कं समीप ्रन्दुल नाम का मत्लाह्‌ 
रहता । उसकी दादी नोक वाली, सफाचट मूँ श्रीर धुटा 
हुभ्रा' सिरा । 

' मै उसे भच्छी तरह । जानता हूं । ' वह्‌ "मेरे माई 
स्राहैव की 'खातिर पदमा नदी से म्ली "ग्रीर 'कदुए के 
श्रंडे तेकर श्राताथा । 

वह्‌ मुदो गप्पे सुनाया करता धा । एक दिन गष्प 
सुनने -सगा-चैत-कं- महीने फ उतरत दिनों कौ ` वातत है 1 
एक पिन मद्यलियो-को फंसने के लिए गमा । ' अचानक 
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तुफान धिर श्राया । नदी के पानी में नाव इूवने लगी । 
श्रव्दुल ने अ्रपने दांतों से रस्सी को दवा ली ग्रौर उस पानी 
मेँ छलांग लगा ली । तैरता-तेरता वह रहर हुए पानी तक 
भ्रा पहुंचा म्नौर नाव की रस्सी पकड़ कर सतह्‌ तक संच 
लाया । 

उसकी यह गप मुभ कतई ब्रच्छी नहीं लगी, 
क्योकि बहुत जल्दी खत्म हो गई । नाव पानीमेंड्ूबीही 
नहीं ग्रौर श्रास्ान तरीके से वच भी गर्द । यह्‌ भी को 
गप्प हई । मै उसके बार-बार पृच्छने लगा-फिर क्या 
हृभ्रा ?' 


वह्‌ कह्ने लगा-कुछं मत पृषो । फिरव्या 
हृश्रा ? वहत चड़ी घटना घटी । मैने क्या देखा ? एक 
लकड्वग्धा मेरे किनारे पहुंचने से पिले ही वहां पर था । 
उसके बड़ी-बड़ी मूं थी । तुफान कै भ्राने के वक्त वह्‌ उस 
किनारे के घाट वाले पाकड पर चढ़ गया धा । सुफान के 
श्रचानकं किस वेय ने उस पाक्ड़कोटही उदखाड्‌ कर नदी 
के वहते पानी मे धकेल दिया । लकड्बग्धा पानी के वेग 
भे वहने लमा । विवशता कौ इवकियां खाते हए हांफने लगे, 
बड़ी मृष्किल से दियारे मे प्राकर उठे । भेरी वाघ प्र 
निगाह्‌ प्ते ही गुन की रस्सी.मे फदा डाल दिया । 

चह मेरी म्रोर भ्रांखें फाड्-फाड कर देख रहाथा। 
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उसकी वड़ी-वड़ी श्रं मुभे खाने को घूर रही थी । तरते 
तैस्ते उमे भू?। सताने लगी । वह्‌ मुभे देखते हौ जीभ 5$ 
लार टपकाने लगा उक्षे भ्राज तक कितने ही इन्सानों सै 
वास्ता पड़ा होगा । तेकिन श्र्दरुल माभी से पहते दफा ही 
पाला पड़ाथा। 

भने उसे लकारे हृए कहा-श्राजा वेदे 1" 

उसने जैसे ही श्रपनी ठग उरई, वैसे ही 
ने उसके गले में फंदा भुला दिया । श्रव ब्रह श्रषनाः गला 
शरुदाने के चिएु तड्फन लगा । वह्‌ जितना ही छंटपटाता म 
उतना ही फंदा कसता जाता श्रौर उसकी जीभ मुहं से 
कु श्रौर बाहर लटकने लगती । 

उसकी वात भुनकर मँ वेचैन हो उठा. निं उसते 
सव्मल किया-श्रष्दुल । वह दम त्तोड वैठ क्या 2” 

श्रव्डुल नें जवाव दिया~“वह्‌ इतनी श्रासानी से 
मरने वालाथा क्या? नदी मेँ तेज बाढ़ञ्राई हुई थी श्रौर 
मुभे बहादुरगंज तक का सफर तय करना था.) मैने भौ 
एक काम किया । उस लकड्वग्धा को गकम जोतःलिया 
श्रौरः कम से कम बीस कोस तक. उससे नाव विचवायौ । 
राह मेः वह्‌ पौ-पो करता रहा लेकिनम मी; सक-रुककेर 
उसकरे,पेट- मे सरिये.से.खोच लगाता रहा । दस~पन्द्रह 
घण्ये.-का सफर उसने उड घण्ठेरमे हो.पूरा. कर किया । 
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प्रघ तुम उसने प्रागे की घटना के वारे मे क सवाल न 
करना । मे उत्तर नहीं दे सगा । 

मैने कहा-यहतोटठोकहै। बाध की वात तो 
पुरी हुई । श्रव घड़ियाल वाली घटना भीसुनादो? 





व्ल कटने लंगा-मने पानी के उपर उसकी 
नाक की नोक को वाहर निकलते हुए कितनी हम दफा 
देखा है 1 जिस वक्तः वह्‌ नदीःके.किनारे लम्बा पड़ा हुश्रा 
सूरज कौ रोशनी सेक रहा होता दै,, उस वक्त ेसा लगता 
है जैसे बहुत मदी हंसौ ठंसरहा-हो । बन्दरुक पास में रहे 
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तो उपसे लड़ाई लड़ी जा सक्ती है । किन्तु म्रपना तो 
लाईसेस ही सेत्म हो चुका । 

लेकिने उस दिन वहत श्रानन्द श्राया कंची वेजारिन 
नदो कै किनारे की वालू पर वैटी हुई दावसे वांसकेषट 
सजाने मे लगी हुई थी । उसका पठरू उसे पासमे ही 
वषा हृश्राथा। 

उसे पताभीन सगपाया,न जाने किस धड़ी 
घड़ियाल नदी के पानी से बाहर ग्राया ग्रौर पररूकी टश 
खेच कर पानी में घसीट कर ले गया । जव कंची वंजारिन 
ने देवा तो उससे न रहा गया । श्राव देखा न ताव, भर्दपट 
नदी मे छलांग लगाई मरौर घड़ियाल की पीठपरजा वदी 
फटा छीलने का दाव तो उसके पास थाही । वह्‌ तेजी के 
साथ घड़ियाल की लम्बी चौड़ी गरदन प्रर भार करे 
लगी । घड़ियाल ने पठरू को द्योड़ विया श्रौर पानी में 
इूवेकी लगाली 1 

मँ बेचैन हो उठ! मने श्रव्डरूल से पु्ा-कफिर 
क्याहुत्रा? 

शरव्दुल ने कहा-उसके वाद के समाचार पानी की 
सतह्‌ के नीचै इव गये, वहां से निकाले कर लाने में बहुत 
वक्त लग जायेगा । जव तुमसे फिर भेंट करूगा तो 
जानकाये कर ठीके-ढोक समाचार लेकर .श्राऊगा । 

किन्तु वह फिर कभी नहीं लोटा । हौ सक्ता दै 
वह्‌ खवर लेने गया हो 1 
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गुजुरपाडा ब्रह्पुव्र के किनारे पर एक छटा सा 
गाव 1 सावमेदखोटी सी वस्ती है, ज्यादह लोग नहीं 
रहते ३ । गावके जमीदार का नाम पीताम्बर रायदहै, 
घेखुदको राजा कहा करते, गावके लेग भी उनके 
राजा ही कहते ये 1 


उसी नदी कै किनारे एक बहत बड़ा महल भी 
था, जिसे किसी जमाने में निपुरा के महाराजाभ्रों ने ती्थ- 
नहाने के लिए बनवाया था । कई सालं बीत गये, लेकिन 
कोद भो राजा उस महल मे भ्राकर नहीं ठहरा 1 उस 
किनारे से भ्राने-जाने बाले लोग उसे त्रिपु के राजा्रौ 
का महल कहते ये । 


एक्‌ दफा भादवे के महीने मे सारे गाव मे खवर 
फल गई कि इस बार त्रिपु कै राजक्रुमार नदी किनारे 
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वाले महल में रहने के लिए म्रा रह्‌ हैँ । गांव में हलचल 
मच गई 

कुच्ध दिनों वाद श्रनेक पगड़ीधारी लोय श्रा 
पहुचे । धूम सी मच ग्द । रायकुमार के रहने के विष्ट 
तैयारियां होने लगीं । सात दिन वाद गांवमें हाथो-षो्ध 
का जुलूस श्राया । श्रनेक नौकर-चाकर थे ¡ करई तरह का 
सामान था। गांव वाले उस ठाट-वाट को देख कर दंग 
रह्‌ गये । वे श्राज तक पीताम्बररायकोही राजा सममे 
ये लेकिन भ्राज किसी को मी श्रषने राजा का ध्यानं तक 
न था। राजकुमार का नाम नक्षवराय था । उपे देखकर 
सभी ने कहा--^राजा तो यह दहै ।' पीताम्बर राय तेभी 
नक्षत्राय को राजा माना श्रौर उसकी सेवा मे लग गये । 
वै किसी न किसी तरह सेट लेकरराजा केपास्र जा 
पहुंचते । जब्‌ कभी नक्षत्राय हाथी पर सवार्‌ होकर 
बाहर निकलते तो पीताम्बरराय श्रमे गाँव के न्लों-के 
सामने पुकार-पुकार कर कहतं--“राजा देखा है ? वह्‌ 
देखो, राजा है 1“ धीरे-धीरे जनता ने नक्षत्राय कोही 
राजा मान लिया । प्रोताम्बरराय"मी सततां दी शाभिल 
हो गये, 

रोजाना दिन भें तीन वर नौवत बजने लमी । 
गांवकी राहों पर हाभ्री नौर घोड़े चलने लगे 1 रान 
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महल फ वाहूर पहरेदार नंगी तलवार हाथ में लेकर खड 
रहने स्षगे । दुकानें लगने लगीं । सारी जनता वेहद सुण 
थीः वेसभी भरपनेसारे दुःख ददं भूल ग्ये। राजा 
नक्षत्राय जनता से वेहद सुखी थे । यहां के राज-ऋजमें 
किक्ती तसह का भगड़ा भभट नहीं था । दुर्दूरसे नाचने 
वालियो क बुलाया जाने लगा । नौकरो ने भौ भ्रपने नये- 
यये नाम स्ख लिय । कौ ग्रपते को मंत्री कहता तो 
कोई सेनापत्ति। पोताम्बरराय ने भी प्रणना नाम 
दी्रानजी रख लिया 1 


राजाका बवाकायदा दरवार जुड़ने लगा। एक 
दफा नकड ने शिकायत्त की कि--“मायुर ने मुक्तता 
कहकर बुलाया ।” बाकायदा सुनवाई हुई । श्राखिर फंसला 
सुनाया गया कि-“नकूड़ माथुर केदो दफा कान खच दे 
स तरह दरवारी कामकाज चलने लगा । जानवरोकी 
शादी के सेल होने लगे । एक दिन राजमहल मे चिल्ली 
के वच्चे कौ शादी थी। हल्दी चढ़ाने श्रादिकी सारी 
रिवाजें पूरी की गड सां क वक्त सभी जगह रोशनी की 
गई । नोवतत बजी । वारात रवाना हुई । दुल्हा पालकी मेँ 
वैखा हरा स्यां म्यां करता रहा 1 एक लड़का दुल्दे 
के साध पालकी भें वैटाहृभ्राथा जो हाथ में रस्सी धामे 
हृए णा \ रसौ विल्लौ के वच्चे के गलेमें मूलरही थीः 
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पुरोहित केनारामये। लेकिन राजा ने उसका नाम 
वदल केर रधुपति रख दियाथा) वे इस नाम सै बहुत 
डरते थे । वारात के विन केनाराम उफ रपुपति गैर हाजिर 
था। चर्योकरि उसके ल्के को तेज बुलार चढ़ गया धा। 
राजा ने पुद्धा--“रधुपति कहां है ?५ 

नौकर ने कहा~-"“उसक घर मेँ कोई वीमार है ।“ 

राजा ने तेज प्रावाज में कहा-उसे बुलाभ्रो ।' 

नौकर दौड पड़ा । इस बीच नाच मान होता रहा । 
कुछ देर वाद नौकर ने कहा-“रधुपति भ्राये है 1“ 

नक्षत्राय ने रोप के साय कहा-बुलाभ्रो ! 

पुरोहित को देखते ही नक्षत्राय का गुस्सा रण्डा 
हो गया, माथे पर पसीना श्रा गया । गाना वजाना एक-दम 
बन्द हो गया । रपुपति राजा क सामने छाती एला कर 
खड़े हो गये श्रौर वोले--“नक्षत्रराय 1“ नक्षत्राय चुप 
रहे} 

रघुपति बोले--“तुमने रघुपति को बुलाया है । लो 
र्मश्र गया 1” 

रघुपति वोले-उठ जाश्रो 1" 

नक्षत्ररय धीरे-धीरे उठकर दरवार से चले गये । 
वित्ली के वच्चे के व्याह्‌ का कार्यक्रम रुक गया । 
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रधुपति ने राजा से पृद्धा-“वह्‌ सव वक्याहौो रहा 


था। 
रोजा ने सिर खजा कर कहा~'नाच हो रहा था ।* 
रधुपत्ति ने कहा-छीद्ी ! कल यहां से रवाना 
होना है । तूम राजघराने मे जन्मे हो, तुम्दारे सभी पुरखों 
नेराजही कियाद म्नौरत्‌महोकि इस जंगली गांवमें 
गीदड़ की तरह राजा वने वैठे हो ।” 
राजा ने कहा~'"दीवानजी से पुछलेता । मेरे ये 
सामान भरी ५५१००००५ ॥, 
१ रघुपति ने कहा-“नहीं इनकी कोई जरूरत नहीं 
॥ ,, 
रुपये-पैसे भी मेरे पास है । प्राज सो जाश्रो, कल 
सवेरे ही रवाना होना है ।“ 
रोजा का जवाब सुने विना ही रघुपति वहां से 
चते गये । 
दूसरे दिन नक्षत्राय ने रघुपति से कहा-“छाकुर 
सुभः माफ करदो ! मँ करीं जाना नहीं चाहता । मै यहीं 
ठीक हं ।' रघुपति ने टेढी निगाह से देखा । 
` नेक्षच्रराय ने कहा-~^्मै मेया कै खिलाफ किसी 
चक्र को नहीं चलाऊगा 1 वे मुके बहुत प्यार करते दै । “ 
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पुरोहित केनाराभरथे । लेकिन राजा मे उसका नाम 
वदसं कर रुपति रख दयाया) वेंश्सनामसे वहत 
डरते थे । वारातत के दिन केनाराम उफ रधुपति गर हाजिर 
था । क्योकि उसके लङ्के को तेज बुखार चठ मया धा । 
राजा ने पुद्ा--“रधुपति कहां है 7?“ 

नौकर ने कहा-“उसक) घर मेँ कोर बीमार दै ।" 

राजा ने तेज ्रात्राज मेँ कदहा~'उपत बलाग्रो 1" 

नौकर दौड़ पड़ा । इस वीच नाच गान होता रहा 1 
कु दैर बाद नौकर ने कहा-'“रुपति श्राये हैँ 1" 

नक्षत्राय ने रोप के साथ कहा-वुलाभौ ! 

पुरोहित को देखते ही नक्षत्ररय का गुस्सा ठण्डा 
हो मया, माथे पर पसीना भ्रा गया । गाना वजाना एकदम 
बन्द हौ गया 1 स्धुयति राजा क सामने छाती फला कर 
खदेहो गये श्रौर वोले--“नक्षव्रराय [ ” नक्षत्राय चुप 
रहे 1 

रघुपति वोले--"रुमने रमुपति को बुलाय। है । लौ 
मेश्रा गमा 1 

रधूपति वोलते-उठ जाभो 1" 

नकषत्रयय वोरे-धोरे उठकर दरवार से चले भे । 
यित्ली के वण्ये फे व्याह का कार्यक्रम स्कगया। 
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रथुपति ने राजा से पुदा-“वह सव वेधा हौ रहा 
था)" 

राजा ने सिर सुजा कर कहा-“नाच ह रहा था 1" 

रघुपति ने कहा-्ी छी ! कल यहां से रवाना 
होना है । तुम राजघराने में जन्मे हो, तुम्दारे सभी पृर्लों 
ने राजदहीकियादैमरौरतुमदहोकि इस जंगली गावें 
गीदड़ की तरह राजा वने वैठेहौ \" 

राजा ने कहा-"दीवानजी से पुखलेता । मेरे ये 
सामान भी ०५०००००५ ॥1 


रघुपति ने कहा-“नहीं इनकी कोई जरूरत नहीं 
है {*” 

रूपये-वैसे भी मेरे पासहै) प्राजसो जाश्रो, कलं 
सवेरे ही रवाना होना है 1" 

राजा का जवाव सुने विना ही रधुपत्ति वहां से 
चले गये । 

दूसरे दिन नक्षत्राय ने रघुपति से कटा-“गकुर 
सु माफ करदो ] मँ कहीं जाना नहीं चाहता 1 मै यहीं 
ठीक हं ।'' रघुपति ने टेढ़ी निगाह से देखा । 

नक्षत्राय ने कहा“ भैया फे खिलाफ किसी 
चक्र को नहीं चलाऊगा । वे मुभे बहुत प्यार करते है । ” 
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पुरोहित केनाराभये। लेकिन राजा ने उसका ताम्‌ 
वदल कर रघुपति रख दियाथा। वेद्सनामसे वहत 
डरते थे । वारात के दिन केनाराम उफ रधुपति गैर हाजिर 
था। क्योकि उसके ल्के को तेज बुखार चद्‌ गयाया। 
राजा ने पूद्ा-"“रधुपति कहां है?” 

नीकर ने कटा-'“उसक धर मे कोई वीमार दै ।" 

राजा ने तेज श्रावाजः मेँ कहा-'उसे बुलाप्नौ ' 

नौकर दौड़ पड़ा । इस वीच नाच गान होता रहा 1 
कछ देर बाद नौकर ने कहा-'"रधुपति प्राये दै ।" 

नक्षचराय ने रोप के साय कहा-बुलाभ्रो । 

पुरोहित को देखते ही नक्षत्राय का गुस्सा ठण्डा 
हो मया, माये पर पसीना श्रा गया । माना वजाना एकदम 
बन्द हो गया । रघुपति राजा को सामने छाती फला कर 
खड़े हौ गे भ्रौर बोले--"नक्षत्रराय } ” नक्षवराय चुप 
रहे । 

रघुपति वोले--“तुमने रघुपति को बुलाया है । लो 
मभ्रा गया 1" 

रघुपति बोले-उउ जाभ्रो 1” 

नक्षत्राय धीरे-घीरे उठकर दरबार से चले गे । 
विल्ली के वच्चे के व्याह का कायक्रम रुक गया । 
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पीताम्बरने रोपके साय कहा-^तुम कौनहो? 
हमारे महाराज पर हूवुःम चललाने प्राये हो 2?“ 

नक्षत्राय परेशान हो उठे । पीताम्बर से वौले-- 
५ये हमारे गुरु ठाकुर है 

पीताम्बर भमक उडे--"होगे गुर ठाकुर { इस 
तरह क्या करतौ ह? 

रघुपति-ते फिर कहा-वक्त वेक्रार वरवादद्टोरहय 
है । फिर,्मैत्तो चला 1” 

पीताम्बर मे कहा-जो हुकुम । देर करने से फायदा 
भी क्या श्राप परघारे महाराज को लेकर मे महलमे जा 
र्हा हुं \“ 

पीताम्बर ने कटा--“फिरतोयै भी चला । भ्रपनै 
लोग-वाग श्रपने साथलेलें। राजा जायेगे तो साथ-साथ 
दीवान कैसे नही जायेगा 1” 

रघुपति ने कहा--“साथ को नही जायगा ।“ 

पीताम्बर बोले-“देलो शकरूर, तुम." ॥* 

नक्षत्राय ने हडबेडाकर कहा-““दीवानजी, मैं 
जताहू, दैरहोर्दीहै।" 

पीताम्बर दुःली हो गये श्रौर-नक्षत्र-काःह्राय पकड़ 
कर वोले-देखो, ओ ुम्हँ राजा कहता हुः लेकिन अधने ५ 
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रपुपत्ति ने कहा~-“वाहरे प्यार ¡ तुह राज्य सै 
भगा दिया ग्रौर युवराज पद पर धू कौ विठा दिया । 
मादान कहीं के ! 

नक्षत्राय ने कहा-“लेकिन मै कया करसकता हु 

रघुपति योले-“उसी उपाय की तो वात्तहौो रही 
है । मेरे साय चलो । नक्षत्ररायने दीवानजी कौ श्रपने 
साथ ले चलना चाहा लेक्रिन रघुपति ने एक भी न सुनी ! 
नावतयारथी । नदी कै किनारे नक्षत्राय नै कहा- 
पीताम्बर कथे पर श्र गोचा डाले नहाने भ्रा रहै है । पीता- 
म्बरने महाराज की जय-जथकार करते हए कहा-“क्ल 
कोद पाजी प्रा धमका, जिसने विध्न कर दिया ।” 

रघुपति ने कहा-“वह पाजीर्मैही ह!" 

पीताम्बर हंस पड़ । उसते पुद्धा-महाराजा, इतने 
सवेरे-सवेरे नदौ किनारे कंसे ? 

नक्षचराय ने धीमे से कहा“ चला दौवानजी । 
दूर, बहुत दुर .जा रहा हूं 1” . 

"पीताम्बर बोले-“बहूत "दुर ? तो क्या शिकार के 
लिएजारैर्है?" 

:रपुपति ने कहा-“वक्त निकलर्तोः जा रहा दै। 
नाव में वैठ जाये!“ । 
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पीताम्बरने रोप के साथ कटा-^तुम कौनदही ? 
हमारे महाराज पर हुकुम चलाने आये हो ?"” 

नक्षत्राय परेशान हौ उठे । पीत्ताम्बर से वोते-- 
“ये हमारे "गुरु ठकुर है" 

पीताम्बर भमक उठे-णटीभे गुरु ठाकुर ! इस 
तरह क्याकरतेहै? 

रघुपत्ति ने फिर कहा-'वक्त वेक्रार वरवाद हो रहा 
है) फिर,र्मतो चला“ 

पीताम्बर तरे कहा-जौ हुकुम । देर करने से फायदा 
भीक्या\ श्राप पधारे महाराज को लेकर पै महलमेजा 
र्हाहूं 1” 

पीताम्बर ने कहा--“फिरतोर्मै भी चला । श्रपने 
लोग-वाग श्रपने साथलेले। राजा जायेगे तो साथ-साथ 
दीवान कँसे नही जायेगा 1" 

रघुपति ने कहा-- “साथ कोई नहीं जायगा 1” 

पीताम्बर वोले--“देखो ठाकुर, तुमः“ 1" 

नेक्षत्रराय ने हड़वडाकर कहा--“दीवानजी, मँ 
जाता, देर हो रही है 1” 

पीताम्बर दुःखी हौ गये शरौर-नक्षत्र का"हाय कूड 
कर वौले-देखो, मँ तुभ्दँ राजा कहता हू .लेकिन-ग्रपरने लेके 


को तरह व्यार करतां हूं । मेरी श्रपनी कोई श्रौलाद नहो 
है । वुमजारहैहो, जाभ्रो । लेकिन मेया एक अनुरोध है 
कि कही भी जागरो, मेरे मरे के पहले एक दफा लौटकर 
जरूर भ्राना । मोरी श्रव एक ही इच्छा रही है किं म भ्रमने 
हाथों से पना सारा राजपाट तुम्हारे हाय में सौप जाऊ ।“ 


नक्षत्राय श्रौर रघुपति नाव प्रर सवार हो दक्षिण 
की भ्रोर चो गयो 1 पीताम्बर नहाना-धोना भूल गये । 
गुजुरपाडा सूना हो गया। सारा शहर फिर से उज्‌ 
गया । केवल नदी की धारावह्‌ रही थौ । 


-~---~--^~ 
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पूलो का घर बड़ा मुलायम, होगा कहां? 
क्याधरतीषै भ्रास-पासिये गीं रहते दै? 
मेरे भैया कहते-“मालूम मुभे फूलों फा धर" 
क्या यह षच है ? एूल श्रासमान पर स्ते है † 
भ्रासमान पर॒ गहरा भूय भौर कालीं 
घूमा करता दै रग~विर्गा बवित्तं । 
क्याहवा वहीं सेश्राती ६ै, श्रावा है वगा, 
माली ! क्या यह्‌ सच? प्राते दघौरीरौ निकल) 


~~~ ~~ ~~~ 


कल तक जो डाली, घाली-खाली धी, 
ध्राज श्रचानक फूलों से हरी-मरी दै। 
माली { तुम मुककौ एतना सा वततला दौ, 
किसने फूल जडं है, यह कंसी जाद्रगरी र ? 


पेड के भीतर ये दिपकर रहते क्यो? 
भीतर से ही रहता इनका श्राना-जाना] 
माली! तुम मुमको इतना सा वतला दौ, 
मुह ढक कर सोने वाले इनका क्या पता-ठिकाना ? 


सावधान से पर कोने मे दुवके-दुवके 
रहते है खड़े, कान चख्डे हो जैसे, 
हेवा वुलाती इनको चुपके-चुपके 
उसके मन को सुन लेते हैः जाने केे ? 


वात हवा की सुन, ठहर नही पाति, 
जल्दी-जल्दी मुह धौते, सजने-घजने। 
माली! तुम मूको इतना सा वतला दो, 
क्यों रंग सजाते धर की छोड, वाहर भागने ? 
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फूलों का धर बड़ा मुलायम, होगा कहाँ? 
क्या घरतीके ्रास-पास ये नहीं रहते दै? 
मेरे भेया कहते-“मालूम मुभे एूलों का घर” 
क्या यह चह ? एूल भ्रासमान पर रहते है ? 
श्रासमान पर गहरा भूरा श्रौर काला 
भूमा करता है रग~बिरंगा बादल । 
क्या हुवा वहीं से ्राती है, ग्राता है उजाला, 
माली ! क्या यह्‌ सच ? ्राते है चोरी से निकल ? 


फूल दः {35 
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उजाले के तार सिमेट कर, 
भ्रधेरा ्रोढ़ कर रात श्राई्‌ । 
उपा पूरव मे लगी हंसने, 
सभी जगी श्ल लाल ह । 
रंधेरा श्रोद्‌ कर रात श्राई ॥ 


किसो ने उस्र पार से श्रचानक 
चाद प्राने, कौ घ्रावाज लगाई । 
भ्रधेरा प्रौढ कर रात श्रई ॥ 
भुन पुकार किसी की, चाद प्राया, 
सहमी-सहमी सो चदिनी चली श्राई । 
श्रधेरा म्नोढ कर रात भराई ॥ 
दिये जल गये, बातत करे लगे, 
कानापूसी वाती मौ करने लम गई ॥ 
प्र॑वेरा श्रोढु कर रात श्राई ॥ 


शात 


माकाश मे जग रहै ह सितारे, 
सितारों की समा वहां जड गई । 
अधेरा श्रद्‌ कर रात प्राई 1; 


रास्ता भूल कर जुदही-मोततियां 
उत्तरे फूल पर, वात जम गई । 
अंघेर श्रोढु कर रात श्राई ॥ 


ह्वा हर शरोर घूमे, फिरे जसे 
सभी को न्यौता देने श्रा गर्द । 
श्रधंण रोद कर रात भराई ॥ 


जंगल में पछी गीतः गा रहै, 
र्गो मेँ वदरिया धिर गई । 
श्र॑पेरा भ्रोडकर रात भ्राई्‌ ॥1 


पानी कौ लद्र-लंहर मूमः 
उाल-डालं पर कली सिल गई ] 
प्रयेरा भ्रोढु कर रात श्राई्‌ ॥ 


साठ ;! 1327 


दस बने की चाह 


दस वजते ही स्कूल जाने निकलता हु 
श्रपने घर वाली गलीसे गृजरता हं । 
रोज मिला करता है मुको, फेरी वाला, 
वह भल्ला कर॒ चिल्लाता, म सुनता हुं \\ 


उसकी थैली मे रहते रंग विरंगे पुतले, 
वह्‌ चिल्लाता-' कोई चीनी के पुतले ले ले 1“ 
हर बार लगाता भ्रावाज नई, कोड्‌ के ले, 
वये खिलोने लेले, चूडीले ले, वृत लेले! 


जी चाहता उधर हौ चल देता उगर पर, 
कभी इधर को, कभी उधर „को, , घर-घर, 
फिरता रहता भनमानी गलियों से गुजर, 
वह फोरी वाला, फोरी कोसिरपर धर कर। 
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चह भ्राजाद बहत है, मनमानौ करता रहता, 
जव जी सें भ्राता, तव घर जा खाना खाता रहता । 
चस बजते हौं या ग्यारह वजते हों कभो, 
चेपरिक्र सदा, देरीया जल्दी में नहीं रहता । 


देख उसे मेरा मन॒ भी हरदम कहता 
"बस्ता स्लेट पटक कर त्रु भी एस रदता।' 
जब चाहै तव निक्लू घर से भँ भी, 
काश { फरी लेकर उगर-डगर पर फिरतां \। 
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चार बणे क चाह 


£" © 
3 
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चार्‌ वजने पर लौटता हुः मै, 
स्याही मे इवा हृश्रा म । 
हाय स्याही से हए काले 
मुह्‌ पर "भी घ्व्वे लिए र्भ, 
चार बजने पर लीटता हूं मै। 


साहःमे..माली को देखता हुं मै, 
"गली से गुजरता हृभ्रा भँ। 
फूल वारी मँ खडा हो 'चह्‌ 
मिट्टी खोदता, देखता हुं मै, 
चार बजने पर लौटताहुं म। 


हाय में उसके होती कुदाल, 
देखता ह्रं स्कूल से ्राता हृश्रार्मै, 
कहीं पांव पर घावकरदे न कुदाली 
देख उसको, सोचता हूं मै। 
चार बजने पर लौटता हं मै) 


चार यजेकी चाह-॥;141 


घूप से नहाया तन देखतां ह 
चुपचाप रहता हृश्रा देखता हं ओः 
कभी वक-फक नहीं करत किसी से 


साधु सरीखा उसे मनताहं मेँ, 
चार वजन पर लौटता हुं. । 


मां उसे पहनाती नहीं धौ कपड़े 
घृपमें बाह्रा, देखताह्ं मै, 
देख उसको, मन यहीं कहता-- 
माली बन जाऊं, सोचता हं में! 
चार वेजने पर लौटता हूं मँ! 


142 +: बार षजेषी षाद 


कुछ रत॒ हई । 
मां ने लोरी गाई 1 
नीद जल्दी से भ्रा, 
मल्ले को नींद न ्राई 


मां पास बुलाती, पर नींद मुद्यो नहीं श्राती । 
सोने सो पहल पहरेदार को श्रावाज जगाती । 


भटपट-उठ्कर्‌ 
खिड़की से देखा करता । 
पगड़ी बांधे, पहरे वाला, 
रात को पहरा देता ॥ 


श्रधियासो गली में कोई भी नहीं राता जाता । 
केवल पहरे बाला जोर-जोर से भ्रावाज लगाता । 


सोने से पहने ॥ 143 


लटकाये लालटेन को 
गली-गली, गर्त ॒ लगाता 
केभी रक जाता, वढ़ जाता, 
पहरे वाला गश्त लगाता । 
सूनसन सी राहों पर एक प्रकेला बढ़ जाता 
सब धर सो जाते, उसका घर जाग जगाता। 
द 
जवा! ग्यारह-वारहः; वज जाति 
रात-ग्रैधेरा ग्रहरा हो जाता । 
वह मन ही मन वत्ियाता 
कोई उसकी वात न सुन पाता । 


देल उसे मन कहता-“पहरे वाला बन जाता 1” 
तुभो गलियों ्रावाज लगाता, जाया फिरता । 


144 2 साने दहे पहने, 


डर 
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वहू डरता है हरदम 
डर घेरे रहता है उसे } 
डरता सूव उजाले से, 
डरता धने प्रंधियारे से । 
छर रहै उसे वाहर-भीतर से, 
डरता है व्ह हर चीज से। 
डरता है शओौरों कै उर से, 
डर दै उसे श्रपने ही डर से) 


डरता है वह जितना त्तोते से 
उतना ही डर दहै उसे दाड्मि से) 
डरता है जितना चकाचौध से 
उतना ही उरौ मंद उजाले से। 
पूरवसे खरता, पश्चिम से डरता, 
देसे जिधर, उर ह उसे उधर से, 


उर ही डर है, उरता उर से, 
पिण्ड न चे, जालिम उर्‌ से ॥ 


146 प्डर 


प्रपने घरसे ही डर दै उसे 
इर लगता ईटो से, दीवारों से 
यर-थर कि, उरता है रसे 
जैसे मुजरिम डरता. दाकिम से 1 
प्रीरों कै घर से उरटै उसे, 
डरहै श्रीगन कै भीतर-बाह्र से। 
डर के मौरे कंपोकंपी चट दी, 
जैसे कौपत्ता हो कोई चफं से} 


डर है भूतो की बातों से उसे 
उरतां है प्रेत-पिशाच के नाम से 
डर है तन्तरमंतर कै नाम सै 
डर है उसे किसी 'भी काम से। 
दिन के उजाले भै उर है उसे 
हर रगे की रदीठ से। 
रात के अंधियारे मे उसे 
र लगता हैश्रपनी ही पीठ से 1\ 


-------- 
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वह्‌ डरता है हरदम 
डर घेरे रहता है उसे} 
रता सरव उजाले से, 
डरता घने श्रंधियारे से । 
छर है उसे बाहर-भीतर से, 
डरता है वह॒ हर चीज से। 
रता है श्रौरों के उर से, 
डर है उसे पने ही उरसे) 


डरता है वह जितना तोते से 
उतना ही डर हैउसे दाड़मि से। 
डरता है जितना चकाचौषे से 
उतना ही उरहै मंद उजलेसे) 
पूरवसे उरता, पर्चिम से डरता, 
देसे जिधर, उर हँ उसे उधर से, 


डर ही उर है, उरता उर से, 
पिण्ड न दुटे, जालिम डर से ॥ 


१4८ परर 


प्रपते धरसे ही डर टै उरे 
उर लगता ईट से, दीवारों से 
थरथर कापि, दरता है रसे 
जसे मुजरिम उरता- हाकिम से 1 
प्रौरों फे धर से उरहै उसे, 
उररहै ्रांगन कै भीतर-बाहुर से। 
उर कै मारे कपोकंपी दे एेसी, 
जसे काोंपता हो कोई चफं से ॥ 


डर टै भृतौ की वातौ से उसे 
उरतां है प्रेत-पिशाच फ नाम 
डर है तन्तर-मतर कै नाम से 
उर है उसे किसी भी काम से। 
दिनि के उजाले मै उर है उसे 
हूर अगे की दीठ से! 
रात के अरंधियारे मे उचै 
डर लगता हैश्रपनी ही पीठ से 


1 


~-------- 
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भरो मेरे देश की मद्रि, 
मै तुमं पर सिर नेवाता हरे 
तुम्ही पर विश्व-मता का, 


भाचल विदा हुभ्रा देखा हं।+ 


मा तूम मेरे तन-वदन मे पृली है, 
मां, ठूम मेर प्राण-मने भं मिला है) 
तेरी सवलो सुकुमार मूर्ते, 
मर्मसे गूथ, एकता मँ देखता हं ॥ 


मां, तेरी कोख भें जन्म मेरा हरभरा, 

तेरीही योद सरणामेरा होया? 

तुभापर निभेरहै दुःख का भमेना, 

तुकर्मे सुख का श्नामोद देता हं) 
148 ८ मेरेद्नको निद्र 


मां, तुम्हीने मेरे मुह्‌ में कौर दिया 
सुम्हीं वै शीतल जलसे तृप्त किया। 
तुम्हारे ही भीतर सवं सहा मां का- 
सुन्दर रूप, मँ मुख से देखता हं ॥ 


तिरा दिया वहत कृ भोगा रहै मनि, 
श्रो मां! बहुत कु तुम से लिया दै मैने 
फिर भी च कह सकूगा, कमी- 
कौन से प्रतिदान का फल भोगता दं ॥ 
मनि गंवाये हैव्यथे भे मेरे ही दिव, 
मेने खोये है रनद घाममे मेरे ही दिन १ 
श्रो णक्ति दायिनी ! सवं सहा जवनी 1 
व्यथं ही सिली मुके शक्ति, देखता हं 1 


भेरेदेशष्ी दिह ॥ 19 


पोती अलः 


पानी दूर वहतः है. पट 
नाम दैः उसका, मीततीः क्च +` 
लहूर-लहरण "पर तिरते हंस 
करते हैः मीरा कोलाहल" ।।' 
दलदलं पर बगुले ख्डे. रै 
टकटकी" लगाये, एसो है भील 1 
पलो को लहरतीः हवा मेः 
मील से उडती जाती चील । 


तीर सरीखे गिरः किलकिलें 
लक्ष्य सफलं केरले : भील । 
पानी दूर बहुत हैः षर 
माम दहै उसका मोती कौल ॥ 
धासं भरे भाक रहै दियर, 
बीच-बीच में बहती धारं 


1350 ¦ भोची मील 


पानी दूर बहुत दहै पर 
नाम है उसका मोती भील! 
इधर-उवर पानी का वीव, 
सेतो भे भी पानी का पडाव । 
फसल इवी कमर-कमर तक, 
कुख इवौ, कुछ श्रध इवी घुटनों तक ॥ 


ज्यो धूप चदे, त्यों रूप चदे, 
डोगी पर चद्‌, श्राये किसान \ 
खेतों मेँ. भूम-भूम गाये गान, 
देंसियाः ले काटे पका धान ॥ 


सांभः पडे, लौट चलें किसान, 
भेसो के संग चरवाहौं के लड़के 4 
वासो के फदे में फास रहै 
मदछली, मद्वारो के भोले लड्के ॥ 
श्रासमान मेँ वादल वहते जांय, 
पानीमे धासो कै ठेर बहतो जाय, 
पानी दूर बहुत रहै, पर 
नाम है उसका मोती कौल \॥। 


मोती कीलं ५ 153 


मोतीः अलः 


पानौ दूर बहुतः है पर 
नाम हैः उस्का,' मोती सील + 
लहूर-लहर' पर तिरते ' हस" 
करते दैः गीखाःः कोलाहल" ॥ 


दलदल पर वगु. ख्डे. रै 
टकटकी लगे एेसोः है भील । 
पलों फो लहराती, हवा. मे 
भील से उढती जाती चील ।# 


तीर सरले गिरेः किलकिलें 
लक्ष्य सफल करले : भील । 
पानी दूर वहत दै, षर 
नाम है उसका मोती शील ॥ 
धसि भरे मांक रहै दियार, 
सीचनवीच में वहती धारे ४ 


150 ¢ मोतो मील ^ 


वानी दूर बहुत है पर 
लाम है उसका मोती भील ॥ 


इधर-उधर पानी का बहाव, 
खेतों में भी पानी का पडाव । 
फसल दूबी कमर-कमर तक, 
कुल इवी, कुं श्रथ डूबी घुटनों तक ॥ 
ज्यो धूप चदे, त्यो रूप चे, 
डोगी पर चद्‌, श्राये किसान 4 
सेतो मे भूम-भूम गाये गान, 
हंसिया ले कटं पका धान ॥ 


साभ पडे, लौट चले किसान, 
भंसोंके संग चरवा्टों के लड़के 1 
बसो के फंदे में फास रहै 
मछली, मच्वारों कै भोचे लड़के ॥ 
श्रासमान में बादल बहते जाय, 
पानी में धासो फे ठेर बहते जाय, 
पानी दूर बहुत है, पर 
नाम है उसका मोती शील ॥ 
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पेह बरसता 


चूक गया दिनि का उजियारा 
श्रव~त्यः सूरज चला द्वदे ^ 
श्रासमान फे महा नगर परः 
चांद-लोभी से वाद लगे दीखने | " 


वादल पर बादल यू" धिर भायै, ` 
जते रंगों परः रंग चट्‌ जये । ' 
मन्दिर-मन्दिर मे कासि के चण ` 
मानो एक साथ हौः बज जाए! 


रिमिम-रिमकिमि मेह वरे 
उस पारः के भाड़ी-मूरमुट सरसे 
इस पार - धिरे ह रतनारे कादल 
जैसे सिर ` पर विपदाएं गहरे ^ ` 


252 ४: मेद्‌ बरसा 


जलव्यारीमें मन रम जाता दै 
वचचपन का गीत उभरता मुख पर 
मह्‌ वरस्ता टुपुर~टुपुर, 
नदिया का पूर उफान पर ॥ 


सरे श्राकाश मे बादल खेल रहै, 
यहा, वहां, सीमा का नाम नहीं कोई 
गावि-गांव, शहर-शहर मे धूम रहे 
मनाकरने का काम नहीं कोई ।। 


मेह का पानी बहुत मधुर है, 
पीकर सको, फल जिन्दगी जीते । 
बृन्दे मेह की, नये-खेल रचाती 
पल-पल ये चतुराई दिखलाते ॥ 


भादल के सेल देख-देव कर 
यादो मे मेरे वेल उमड़ भ्राते) 
दुबके खयाल फिरसे खड़े हो-हो 
मनः कै ` आंगन में दौड़ लगा ॥ 


जचपने फिर श्रातं गोह के संग 
गान गुज उक्ते मन फे तारों पर । 


भेह बरसवा :: 143 


मेह यरसता टुपुर-दुषुरः 
नदिया का पर उफान पर ।। 


मां का हसना, याद मुभे प्राता, 
घर में उजियारा भर जाता । 
बादलों की दहाडइ श्राती याद, 
दिलं थरथर कंपने लगता ॥ 


मां के विस्तर पर कोनि में 
नन्हा सा तल्ला सोया रहता} 
उसके अथम-फल का हरदम 
मां के पास हिसाव पूरा रहता । 


घर मँ नटखट लड्कै की 
धमा चौकड़ी शोर मचाती रहती । 
बाहर बादल गरज उमड़ते 
दुनियां सारी कापः सहमती 
फिर सेः मनःग्राज - मचलता मेरा 
मां सुक्को वह मीठा गीत सूनाये 1 
मह॒ बरसाताः. -दुपुर~टुपुर, 
नदियाः का पुरः उफान ` पर. 11 


154; मेह वरता 


श्रात्री याद कहानी सुहाग रानी की, 
याद श्रारही बात दुहाागौ रानीकी। 
याद सताती मुभको हरदम 
सती कंकावती को मान भरी कहानी की ॥ 


दियेकी टिमटिम लौ याद भ्रा रही; 
काला-काली छापा याद श्रा रही । 
बाह्र मेहः कौ ऋूप-मूप यादःश्रा रही, 
सुन पूरी कानी चुप्पी यादशना रही। 


नट्ट लडका हृश्रा सयाना, 
पर॒ मन उसका वैचेन हृश्रा । 
लगे तार बजने मन के चुपके से 
यादल-दिनि कफे गीत गाता हरा ।। 


कव रिम-श्लिमि रिमभिमि गमेह्‌ वरस्ता 
कहां नदिया भें श्राया उफान ? 
शिव वावा ने कव व्याह रचाया, 
यह स्रव किस युग का है गानं ? 


उस दिनि भी क्या इसी तरहथा ? 
घनघोर घटाप्रों का जास निद्ाथा ? 


मेह घरसता :: 154 


उस दिन भो क्या भ्राकाशौ छत पर 
विजली कौ श्रो मे कोपचदम था? 
श्रसिर फिर क्या हप्र मला' 
तीनो कन्याएं शादी रचाकर, 
मालूम नही, क्सि देश, में जीने 
किस नदिया के त्तदं षर ? 


निस मूलः को निदिया भ्राता 
किस मां के इस गान पर ? 
मेह वरसता टुपुरदुपुर, 
नदि कां पुर उफान पर । 


156 मेह बरछा 


णन कौ सार्थकता 


एस देण मे मेरा जन्म हमा, 
जन्म हृभ्रा, जीवन सार्थक हुप्रा । 
मां 1] तुमकों नम~सन प्रेम करे 
माँ! मेरा सार्थक जन्म हुभरां । 


रतन तुम्हारे चमक रहै कंसे, 
पता नही, किसी रानी जसे ) 
ज्ञात मभ इतना दही रोरी छाया मे- 
जुहकर मेरा तन सफल हृश्ना। 


ज्ञात नही, किस उपवन के सुमन 
करते ह मन को गंघा-विमोर, 


जम्भक सार्थकता £: 157 


कंसा ध्राकाश यहां, चांद उगे हंस के, 
मां! मेरा जीवन सफल हुश्रा 1 


जन्म लिया तो सेरे शीतल उजियारेसे 
म्रां् खुली पहली-पहलौ मेरी । 
उती उजारेमे मूद्रुगमा प्रन्तिम श्रंखे 
मां ! उजियारे में सा्थंक जन्म हृभ्रा। 


148 + कम्म शी मर्वत्ता 


बड़ा पुराना यह नौकर 






|| 


मूत सरीखा, मुह दै फौका 
यतक्ल मे पूरा भ्रवधूतदै । 


वड़ा वृर्ध्नायह्‌ गीषएर 159:: 


कु भो खोतते, धरती वाले 
,चुनते हो द्रसकी करतूत है ॥ 


'सोये तव भी गाली वकता 
जगता, पया-~क्या नहं वकता ? 
सुन-सुन कर भी श्रनमुनी कर 
न्रा चाहता जो हरदम करता । 


बात-वात पर वेत खाता 
कभी-कभी तो वेतन भी न पाता॥ 
इतना टठीठ हृश्रा, मत पु, 
इतने पर भी संभल नहीं पाता 


हमको उसकी वड़ो जरूरत 
उसके विना हुई हाय बुरी गत | 
हम चीख रहे किसना! किसना! 
श्ररे कहा मर गया, कंसी प्राफत? 


एक चीख जो भो उत्तर नहीं पाया, 
कसम खाकर भी वह नहीं म्राया। 


160 < बड पुराना यह नीकर 


चाहो त्तो खोज कसे कितनी हा 
नहीं मिल पाये, पुरे देण भर ॥। 


नौकर क्या ह? वप्त एक नमूना, 
तीनदेकर्मांगोतो एक दही मिलतादै। 
गर एक उसे दौ, पलभर मेँ मांगों, 
एक नही, दुकड़नदुकडे कर लाता ॥। 


जी चाहता, वहीं पड़ जाता हरदम, 
र ठिकाना देखे चिना सो जाता वह । 
सोता है जव, खरि भरता रहता, 
तव शुर जागता, पर चह सोता रहता । 


“पाजी सृप्र की गाली सुन-सुन, 
के बदन पर धूमे चोटें धून-धून, 
उसे जगाते, पर उठ्नेकानाम न लेता 
जव जगता तो ही-ही करता रहता) 


खड़ा द्वार पर वहं हसता रहता 1 
बे इज्जत हो केर भी उसघर में रहता । 
द्ोड न पाया माया की ममता को 
वडा पुराना नौकर या अवधूत दह । 


बडा पदाना नौकरयः 


भ्रासमान की गोदमे घृपहंसीरहैः 
देख उसे वादल भाग गये दूर। 
श्राज हमारी मनभावन चु्रीहैः 
भ्राज हमे भिल पाई ट भरकर ॥1 


बादल भाग गये दूर ॥ 


भ्राज क्या करे सोच न पाये 
राह भुला कसि डगर को जायें, 
सव लड़के मिल कर ह्म, 
किस पांतरमें मटक-मटक हो चूर। 


बादल भाग गये दूर 11 


162४ धूप 


केवडा कै पतों को नांव सज 
फूलों से सजावट की श्रनमोन „+ 
हरे जल मै नाव तिरार्येगे \ 
पघीरे-धीरे चल देगी ल मडोल 


चरवाहं के संग हम गाय चसे 
जंगल में हम वासुरी लू वजार, 
जी भर कर चंपा वद लोट श्रगः 
भंग मे स्मजाये फूल षी दूर! 


श्दरदरन्न (3 दट 
॥ 1 


परेरा घर 


यहा, वहां, सभी जगह, 
श्रपने घरही घर ह। 
इतने घर, जगह-जगह, 
समो कहीं मेरा घरहं। 
म भ्रपनाघर सोज नहीं लगा 


दुनियां मे देश बहुतरै 
देशों मे श्रपना देश हे। 
इतने देश जगह-जगह 
सभी कहीं मेरा देश है) 
मं भ्रपना देश लङ्करले तूगा 


मों परदेशी, जीता जिस द्वार 
वहीं महेत मे ठर वनता 
घरमे धुसने को चिता वेकारं 
हरघरको श्रपना ही वनाता। 
धर्मे पग भीतर धरलूगा) 





१६4: चराप्र 


ताइ का पेड 


पेड़ों भें बहुत वडा 
एक टम पर खडा 
लम्बा ताड देख रहा ग्रांकाण । 


उसकी इच्छा बहुत बड़ी 
रखे उपर की रहैश्रडी 


काले बादल को देख रदा भ्राकाण । 


बादलके टुकड़-दटुकडे कर 
उड जामे वहत ऊपर 


चाहता, पि दान करे भाकाश 1 


ठीके माथे कै ऊपर 
गोल-गोल पत्तो पर 


मन कौ चाह देख रहा श्रा 1 


हठाद्‌ क] वेट्‌ ए; 165 


भपतां हरदम सपना. 
उड़ लता वही साना, 


छोड़ चाडके घरबार, चलें श्राकाशः १ 
पोको पे पडते ही भन्द 
छपना हो' जाता है बन्द 

घर को मुड़ भ्राता, टूर रहा राका 
ताड सोचता, मिट्टी मेरी माता 
ष्खका कणकण प्यारा लगता 

घरतीः को, दषे, सुद पराकाशः? 


366 स ताड्‌का वेट 


छोटा रौर बड 
चछोटाहंतोक्या? भौ वडा बनूगा। 


श्रवभी मत्तो बड़ा नहीं हो पाया, 
लड़का हूं, सवे मृ छोटा कहते; 
लेकिन इससे क्या ? एक दिव 
मै भैयास्े भी वहृतव्डाहोलूगा। 


छोटाहंतोक्या? भी बड़ा बनू गा ॥ 


एक दिन बाप जितना बड़ा हो लूगा, 
उस दिन म भौ ब-वड़े काम करूमा 1 


जो बच्चे पठने मे दहि कच्चे 
पिजरे मे पाले-पोसे चिदियों कै बच्ते 


मै उनको जीभर उट पिलाङगा , 


घोटा श्रौर वडाः !: 167 


शवच्ये! तुम निरा पाजी भ्रौ नट्ट 
ऊषम दो, पटना लिखना सीखो भटपट 1" 
लेकिन्‌ वापु जितना वडा तो होने दो, 
शै भी भैया जैसा पिजरा ले लगा, 
उगमे भ्रच्छी-ग्रच्छी चिडियां पालूमा ॥} 


सादे दस वजने पर भी उस दिन 
धर मे शोर-शरावा नहीं होगा 


घल्दी नहाने-धोने का हौ हल्ला 
ड!€ पिलाने, धमकाने का नाम नहीं होगा 


क्योकिभे भी बापु जितना हो लूगा। 


छतरी कधि डाल, पहन कर चप्पल, 
धूम श्राञगा सारा शहर मृहत्ला। 
श्कुरसी रखवाना कमरे के नीतर 
मस्टिरजी के श्राने पर हुक्म केरूगा। 
जिसदिन ्भैभी बापु जितनाहौसूःमा॥ 


168 छोटा मरौर वद्धा 


गुरूी कर्हैगे “स्लेट कहां है कलाश्रो" 
“पद्ने वेठो, कापी श्रौर किंता लग्नो" 


मून ! तुमको कु फिक्रिनही हैक्या? 
तुम सुनलो म कह दू गा “श्रव वच्वा नहीं हं 
जिसदिन मैभी वापू जितनादहोलूगा। 
मास्टरजी सै सीधे-सीधं शब्दों मे कह दू'गा, 
रवर्ग बापु जैसाहूं, प्रव छोटा नहीं रहुगा 
सुन कर मास्टरजी कह देगे--““हां अरव 
भ्राजा हो वाद्रू साहव ! घर जाऊंगा 1 


जिस दिन मीभीवापू जितनादहोलूगा।। 


सामि पड़े भूलू श्रायेगा, मुभे बलान 
खेल सेलमे, संग जने को ले जाने, 


मै घमका कर फटकारूगा, भागो, 


घोर न मचाप्नो, काम श्रभी निवटाञेगा। 
जिस दिनि भी वाप जितना हो जाञ्गा ॥ 


छोटा श्रौर वडा :; 169 


भले मचा हो भारी रला ठेलमय्ला, 
स्थ मेले मेँ एक~ग्रकेला हौ नाङ्गा, 


मेरे मामा घधवेराये श्रायेगे कहते "घो जाग्रोगे' 
भीड से वचने प्राजाग्रो केये पर, मैंकहुद्रमा 


देखो मामा, ध्रव तो वापु जसा, मी न्हींउरूगा 


जव बापु जस्ानिडर चलीहो ज्मा? 
मामाके कषे पर मेलेमें क्यो जाञगा? 


मामा मुभे निहार करगे, हां रे मुन्ने। 
श्रव वहु पुत्नानहीं र्हात्रु, मौहंसद्रगा) 
जितप्त दिनि सैमी बापु जित्तनाहोलूगा॥ 
जिस दिन पहले-यहस बड़ा ग हीरंगा, 
गंगाजी से नहा कर आई मां सोचेगी, 


शौर न शरावा. गुम सुम साव्यं है धर? 
रँ उस दिनि बच्यौं जैसी हरकत ने करू मा । 


जिसरदिनि गभी वापं जितनाहोलूगा॥ 


170 २: घोटा भौर बड़ा 


त्ताला खोल महरी को दूगा दरमहा 
मां बोलेगी-““मृन्ना ! यहं कंसा तमाशा? 
न्मँश्रवतोहु बापू जंसाः दरमाहा का- 
पैसादेदू" कह्‌करमांको समकाञंगा } 
जिस दिनम भी वाप जितना दहो जाऊभमा।) 


चूके जाएगा पैसा, राशन कपड़ा कुछ भो, 
जो चाहो, भर-भर छकड़ा, मेँ ला दूगा। 
गाजनतल्लाकेमेलेरमे" मे भी जाऊंगा, 
सव॒ जायेगे मेते मे, मेभी जागा ) 
जिस दिनम भी वाप, जितना हो जाऊगा + 


वाद्रू गज घाट पर वाद्रजी की डोगी ठहरेगी 
बाश्रुजी छोटे रंग-विरगे जूते पहना्येगे, 
कह दगा, मं तुम सा बड़ा दह्श्रा ह, 
येच्खोेरहै'दे.दो मेया.को,.समा, दरूभा) 
जिस दिन मेँ मी.वापू जितना हो जाखगा ॥ 


खोदा प्रौर बडाः: 171 


नकली गदु 


चुदो ग्द जवे तके न दहै 
पानी तक भी न पोऊगा । 
चित्तौड्‌ के राणा ने कहा, 
स्मै ्रषनेप्रण पर ही रहूगा ॥ 


कतां प्रण कर लिया राणाने 
हाय, इन्सानकेवश को वात नही 
कंसे प्रण पूरा हो पयेया ? 
पल दो पल का सहज काज नहीं । 
मंत्री ग्ण बोले प्रपते राणासे 
कंसे भाज भरभी प्रण पूराहोगा 
राजा वोले-साध्य न हो पर 
सिद्ध करना ही मेरा प्रण होगा) 
चरुदी का गढ़ पास नहीं था, 
चित्तीडसे, तीन सी कौस दूर, 


172 :: मष्सो मदु 


गढ़ में हाडाग्रों का राज वड़ा, 
एक से एक वढ्कर था शूर ! 


वहां छावनी हाम्‌ राजाकी है, 
डर क्या चीज जिन्है मालूम नहीं ह) 
परख चुका राजा वितनी दही बार, 
हाडाभ्रों का गढ़ गिरता ही नहीं है । 


मंत्री चकराये, कुछ सोच नही, पाये, 
राणा भी धपने प्रण से डिग नहां पाये, 
बड़ी मुसीवत धिर श्राई शासन पर, 
गढ जीते विता राणा कु नही खाये । 


मत्रीने भटसे यह जुगत निकाली, 
भ्राज रात ढा देगे गढ, सरकार । 
भद्रौ का नकली बूदी का ग्‌ 
कर लेगे हम भटपट तैयार 1 


राणा श्रपने हाथों से ध्वस्त करे, 
प्रण-पालन का बन्दोवस्त कर, 


चकली गढ ४ 173 
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वेकार ही जिन्दगो ववद न कर 
प्रपते शनं से ्रपना शिकार न करें । 


भत्र ने चित्तौड की भूमो पर ही 
उस रात, गढ़ब्रूदी का वनवाया ॥ 
जव तैयार हुश्रा नकली गढ वह्‌ 
मंत्रीने राणा से कट कर्हलाया । 


नामया करम्भा, राणा का सेवक था, 
हाड़ा-वंश में जन्मा दीर वड़ा था। 
वह्‌ धुप लिथे वनसे लौट रहा था । 
चित्तीड़मेंब्रूदी गढ देख रहा या) 


खबर सुनी उने, चलकर उठा, 
किसकी ताकत है? नकली गढकोदढ़ादे 
बरूदी हाडा््रों का गद्‌, नक्रली-श्रसली 
कुचभी दो खवरदार! जौ रागे पय धरदे 


यह बोला-ष्ाडावंशी राजपूत हैम" 
ढाल बनकर रोकूया शमशीरः 


ना्सीगद् 


नकली ब्रुदौ गढ़ पर मिट जागा 
मै ह श्रसली हाड़वंशौ वौर । 


सुवहु-युबहे राणाजी सज-घज श्राए । 
सेना-सहित म्री का गढ़ ढाने श्राए 1 
देख उन्ुं कुम्भा शेर ददहाड उठा, 
कुम्भा कै रहते गढ़ को कोई ढा नहीं पाये । 


यद्यपि मै हं श्रसहाय एक श्रकेला, 
लेकिन बरूदीनामकी प्रसद्य प्रवेहेला 1 
दूर रहो, मेरे रहते वडेगा न कोई, 
चारै नकली गढहो म्िहरी का ढेला । 


गरज कर वह्‌ शेर साधने लगा तीर 
बरूदीकीशानके खातिर डटा रहा वहं वीर 
राणाकीसेनाने श्रा धेरा, उस श्रकफेतेको, 
लेकिन जूभता रहा वह्‌ ब्ूदो का प्रियवीर 
कूम्भा मे पीठ नफेरीहार न मानी, 
सिहृार पर उटा रहा ` वह श्रभिमानी 1 
वलिदान हुभ्ा आखिर चहु-लुहानं हुता, 
उस वीरस द्रुदीका सफल श्रभियानहुभ्रा 


नकली मह 


125 
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हमारी नदी चोटी सी 
जिसकी श्द़ी-मेदी धार 
गभियों मे घुटनों तक 
पानी मे जाते उस पार। 


ढोर जाते उस पार 
वैलगाड़ी पार करती धार, 
किनारे ह बहुप्त ऊचे, 
पाटके ढलान का विस्तार । 
तह मे साफ-पुथरी रेत 
कीचड़ का नहीदहै नाम, 


कांस चिल रहै एक पार 
जसे उजवे हों धाम । 
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सारे दिन संगीत सुनाती 
मेना वैदी डर शर, 
रातो फे ्रधियरे भें 
हृश्रां हुं कसते सियार ३ 


उस पार गहरी श्रमसाई 
शरीर ताड का सयन चन, 
छाव छाव मे वच्साटै गांव 
गांव गांव भ चस्तियां सघन। 


किनारे किनारे धार पर 
उल नहा रहै, नन्द वच्चे, 
गमे गमैः पानी भर 
श्रम पौ रहै, छोटे बच्चे 


नहा घोकर कभी कभी, 
घारमँ काटा फेके सुबह-शाम । 
छोटी छोटी मच्धलली मारे 
शरंजुरी भर लार्ये श्रपने धाम्‌ । 
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नषहुए्‌ स्य स्ग्ड्‌ कर्‌ स्ता 
हंस-हंस लेटे थाल मांजती 
नदी किनारे कपड़े धौती 
धर के काम निवटाने चल देती । 


ज्योँही भ्रापाढ वरसने लगता, 
नदी भर भर जल उतराती 
मतवाली की तरह वढ़ जाती 
नदी की तेज धार दन्नाती 


धार का वेग होता भ्रत्ति तेज 
कलकल का उठता है कोलाहल, 
जहां-जहां गहराता गंदला जल, 
वहां -वहां भवर धिर श्राता चंचल । 


सरसात की सुहानो मौसम में 
मच जाता वन वन में रोला, 
दोनों पारो की वस्तो वस्तीमें 
व्यौहारको धूमका हौ हत्या \ 
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रणमहल 


कोई नहीं जानता, कहां दहै, 
भेरे राजा का राजमहल ? 
गर पहचान किसी क्रो होती, 
टिक नही पाता यह राजमहल 1 


दीवारे इसकी चादी की, 
छत सोने सै मद्मी सुन्दर, 
हाथी दांत से वनी हर 
सीढी फी हर पड़ी मनहुर 1 


महल के सत॒ कोठे पर 
सूयोरानी का परिवार, 
सात सत्त. राजघ्नं का धन 
जिनका रत्नमढ़ा गलहार । 


सुन मां { महल कहां राजा का, 
तुको बतलाऊ कन में । 
छत॒ के पास जहां 
चुलसी-चौरा वना मकान में 1 
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सात समुन्दर कै उस पारं 
राजकुमारी जाने कहां सो रही ? 
इसका रौर ल्किना मेरे सिवा, 
जग में कोई्‌पा सक्ताभी नहीं। 


उसके हाथों में कगने सोने के 
कानों मे कनषूल ह सुन्दर 
बाल लटकतै पलंग से नीचे तक 
लोट रहै धूल से लिपट-लिपटकर । 


सोन घड़ी का परस पाकर 
हो जायेगी उसको निदिया छूमन्तर 
श्रीर हसी कफे करने से करेगे 
उजियारे रतन धरती पर, फर-भर। 


सुनमां! कहां सो रही राजकुमासो 
तुको वतलाॐं कान में + 
छतत के पास जहा-- 
तुलसौ-चौरा यना मकान में 
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जव तुम सव नहानि धोने 
जाती हौ नदिया के घाट परः 
तव मे चुपचाप चला जाता 
उसी छत कै मैदान पर 1 


जिस कोने भे छह पहुचतौ 
दीवारों को लांघ कर, 
वहीं सुः होकर मँ 
चैठा करता पांव फेलाकर । 


मेरे संग छत पर छाव में 
केवल मिन्नी बिल्ला होता है, 
पता नही है, उसको भी 
नाऊ भैया किसर्गाव रहतादहै? 


सून मां! कहां रहे नाञ्टोला, 
सुक्को बतलाऊं कान. म, 
छत के पास्-- जह 
सुलसी-चौरा वना मकान में 1 
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वन में वाय 


मूको भी राम की तरह 
मेरे वाप वन मेँ भेल रें 
तुम क्या सोच रही दहो 
जान सकूगा क्या वन में? 
माँ! क्या सोच रही हो मनमें? 


चौदह साल हुए कितने दिन, 
म श्रंदाज नहीं लगा पाता; 
दण्डकारण्य कहां है ? जहाँ 
वड़ा सेल-मैदान देख पाता } 


जहां कटी भीषहो, जा सक्ता, 

मयका नाम मुके नहीं उराता। 

गर लक्ष्मरा-सा भाद साथदहो, 

तो वन भी धाम हो जाता) 
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जंगलमें घनी छांहं के वीच, 
कटिया वसा कर म रहता; 
क्छारो की म्ह को सींच 
श्रागे नदी का जल वहता । 


होती पास दखछोटी सी नाव 
जाता पार नदो के दीप, 
वास्त छोड भाग मृग 
श्रा जत्ति बहुत समीप 


श्रपते हाथो से उन्दै 
सुवह्‌ श्रौर शाम चास लिलाता 1 
गर लक्ष्मण सा भाई साथ हो 
तो वन भी धाम हो जाता + 


वन में श्रनगिन होते पेड़, 
तरह-तरह के होते फल हजार; 
सिर के केशों तरे सजाता 
फूलों से गूथ-ग्‌ूय हार । 
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घरा की सेज भर देते 
वृक्षो से भिर-भिर पके फल 
भोल भर-भर लै प्राता 
रखता उन्दं संभाल-संभाल । 


कमल के पत्तं पर शाम पड़े 
भाई के संग फल खाता, 
गर लक्ष्मण सा भाईसाथहो 
तोवन भौधाम हो जाता । 


दुपहरी को धूपे, पीपलत्तले 
वैठ घास पर सुस्ताता । 
चरवाहे के लड़के सा वस 
तंणी में स्वर भरता रहता} 


शाखा पर चैठे मोरी पू 
र्ग परी सो नीचे लटकती, 
लवी पद उठये भिलदैरी 
इधर-उधर भागी फिरै ४ 
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चाया का सुख पाकर 
जनै क्व॒ म सो जप्ता, 
गरे लक्ष्मण घ्रा माई साथ दहो, 
तो वन भी धाम टौ जाता 


सूखी शाखां श्रौर उालि्य 
तोड तोड़ केर भै ले श्रा, 
शाम हुए, श्रलाव सुलगा कर 
वन केद्धोर परर ताप तपे जाऊं 


दुर कहीं गीदड़ शराचाज करर 
चिडियां श्रपने घर को लौट चलँ 
शाखाश्नों की ककर से-- 
संध्या ताय की कको मिले 1 


मा { याद तुभे करता मै 
तेरा नाम सदा जपता रहता । 
गर लक्ष्मण सां भाई साय हौ 
तो वन भी धाम हौ जाता । 
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दादा परीव वुढे मुनि 
वन भ रहते श्रवेक, 
पैरों मे क कर सुनाता 
कहानी एक से एक 


राक्षसो का उर कंसा, गुह जैसा 
दोस्त॒हुमेणा दयि रहता । 
सीता मेरे साथ नहीं होती, 
तव रावण भी क्या करतेता? 


केले, जामुन, भ्राम कै फल 
ह्नुमानों को सप्रेम खिलाता, 
गर लक्ष्मण सा भाई साथ हो 
तो चन भी धाम हौ जाता 


मां! गर तुम एक दछौटा सा 
भाई दे दो मुभे भी 
हम दोनों मिल जल कर 
निभार्ये वन मेँंरहने कीवातमी। 
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मा! तुम राम की तरह 
सिखलाभ्रोगी लीला के गीत सभी 
जटा बाधोगी, हाथों में 
थमा दोगीतीर कमानमभी 1 


चितनकुट पर भ्रच्छी बरसातं 
मै भो वहां विता पाताः 
गर लक्ष्मणसा भारईसाय दहो 
तो वन भी धामो जाता 
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£ मूतं 
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मूख 


॥ 


मै अरम्विका गुसाई 
नहृभ्रातोक्या हुम्रा? 
मा | म पण्डित जी 
नहृश्रातोक्या म्रा? 


रोजावेटागर नदहुग्रा 
खेलता फिरा इड्‌ ग्रा; 


एषतूतों पर कोय रेपम के 
गरद्ढताफिरातोक्याहुत्रा? 


तो मुके मखं होना पड़ेगा ? 
किन्तु मेरा क्या विगड़गा ? 
मूखं कहलाते वही, रात-दिने 
श्राराम करते है वही । 


मूं हवे, जनो चरबहैरहै, 
जंगल में ढोर चरते है, 
वदी फे तट परर, वन~-वन 
दिन भर का वक्त बितातेहै। 


मूर्खं वेजोपाल खड़ी कर 
लहे पर नावे खेते है 
नदी पार की भील शीलो 
काऊ की काटा करते रह । 


चद्‌ सचे सचाव, शन से 
चिडिवाश्रों को उड़ाते रहते है, 
या दही की वहंगी लेकर 
घर-घर फे ताऊ बन जातेटह। 


या हाय भै ले हिया खुरी 

सिर परर टोकरा ढोता है 
संध्याको लड़का किस्ानका 
हारा-यकरा लौटा करता है । 
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देस देख मन छोटा होता, 
दुपहर मे भी रखता रहता । 
हम स्लेट पर श्राक मांडे 
मास्टर वैठा ऊघा करता । 


एसा श्राता.जी मे^मृखं वनूगा 
परती मे गीतो-कोगाञग्ाः 
गाड़ीवानि ,राह्‌ “परे वदते 





श्राकाशण में चील पफदकती 
मरी दुपहरी भ्राती जातीः; 
संपियारो की वांसुरिया 
वसो मे हवा वजाती । 


गोदौ मे जंगल पुरब का 
बादल का श्रांल लहुराताः; 
ज्वार सरीखा सिरस एूल भी 
उाल-डाल पर उठता रहता ! 


ये पाठ भुवने वाले कै 
श्तुम शाला मे चुटी पालो, 
म {ये पंडित तो नहीं रह 
पुरे गंवार इन्तै समलो ! 


साथ-साथ फिरते चेले-चाले 
धूमधाम ही उनके हौ हल्ले 
मँ तो इज्जत श्मादरन चाहं 
चाहता हूं तेरा केवल प्यार । 


मां] तू भी मृफे“मूरख<मानें 
गर श्रपनी गोदे में नहीं. 


ई 
॥ 


तो भोग के जा ` पहुचे 
बादलों कै वादलः.श्ुहर 


उस शहर से उतर कर सां ! 
तुमको गीलाकरदुगावरसकर 
जब तुम पहुचोगी घाट पर 
उत्पात मचा दुगा जी भर। 
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रात रहै, होते भिन साय 
उतर भ्राऊंगा करके श्रधेरा । 
अधी के संग घुस भ्राऊंगा 
घर के द्वार धकेल कर । 


मां} तु वौलेगी श्रंखें मलकर, 
वहका है क्या राजा इन्दर ! 
मे कटूुमा मतवाला श्राया है 
तेसा मृखं पूत श्रपने घर । 


